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दो शब्द 


भारतीय परसरामें कालिदास प्रभृति प्रतिभावान्‌ जो महाकबि हुए हैं 
उनमें महाकवि हरिचन्दकी गणना होती है। धर्मशममभ्युदय उनकी अमर 
कृति दहै। इसमे २१ सर्गों द्वारा १५ वें तीथंकर धमनाथके स्वपरोपकारी 
पवित्र जीवनका सरस वाणी द्वारा चरित्र चित्रण किया गया है। कंविताकी 
दृष्टिसे घर्तशर्माम्युदय अनघड़ काव्य है। इसमें कथामाग झआलम्बनमात्र 
है। इसे स्पर्श करते हुए. फवि जिस प्राकृतिक सौन्दर्य सुघमाकों काव्यकी 
आत्मा बनाता है उसकी तुलनामें कतिपय काव्य ही ठदरते हैं । अ्श्व- 
घोषकी कवितामें जिस स्वाभाविकताके और कालिदासकी कवितार्म जिस 
उपमाके हमें दर्शन होते हैं उन्होंने इसमें सगमका रूप लेकर इसे तीर्थंथज 
प्रयागके स्थानमे ला बिठाया दै। भ्रीयुक्त बलदेवजी उपाध्यायके शब्दोंमिं- 
'शब्दसौष्ठय तथा नवीन अर्थ कल्पनाके लिए यह काव्य प्रसिद्ध है। 
जेंन साहित्यम इस महाकाव्यका वही स्थान तथा अर है जो ब्राह्मण 
कवियोमे माघकाव्य तथा नैषध काव्यको प्राप्त है ।! इतना सब होते हुए, भी 
महाकविने इसके अन्तमे म्मेक्ष पुरुषाथकी प्रधानता स्थापित कर भारतीय 
परम्पराकी जिस सुन्दरतासे रज्ञा की है उसे देखते हुए अन्य कतिपय महा- 
काव्य इसके पीछे रह जाते हैं । 

एक ओर जहाँ यद बात. दूतरी ओर यह देखकर हमें नतमस्तक 
होना पड़ता हैं कि श्रध्ययन-अध्यापनमें हस महाक्राव्वका प्रचार महींके 
बराबर है। ठेंगलियों पर गिनने लायक दो-तीन जैन विद्यालय और 
पाठशालाएं ही ऐसी हैं जिनमें इसका अध्ययन-अ्रध्यापन होता है। हमें यह 
देख कर और भी ध्राश्रय होता है कि इसपर अबतक कोई छोटी-बढ़ी टीका 
भ। नहीं लिखी गई डर |। 


श्र घर्मशर्माम्युदय 


अपने ग्रध्ययन कालमें हमने चन्द्रप्रभचरितकी रूपचन्द पायडेय ६।२ 
निर्मित हिन्दी टीका देखी थी और उससे लाभ उठाया था। उत्त समय 
हमारे मनमे यह भाव आया था कि यदि कोई धर्मशर्माम्युदयक्ी कविताके 
मर्मकोी जाननेवाला विद्वान्‌ इसकी हिन्दी श्रोर संसक्ृत टीका लिख देता तो 
साहित्यिक ज्षेत्रमें उतकी यह! सबसे बड़ी सेत्रा होती । 


उस समय यद्यपि यह काम न हो सका फिर भी इस समय हमें यह 
लिते हुए प्रसन्नता होती है कि श्रोयुक्त पं० पत्नालाल जी साहित्याचाय का 
ध्यान इस कप्तोकी ओर गया ओर उन्होने इसे पूरा करनेकी कृपा की है। 


परिडत पन्नालागजी साहित्याचाय प्रतिभाशाली विचक्षण कवि हैं । 
एक कबिक्रे लिए प्रतिमा, विद्ता और भद्गता झ्रादि जिन गुणोंकी 
आवश्यकता होतो है वे उनसे मोजूद है । साहित्यिक क्षेत्रमे अनुपम सेवामें 
लगे हुए हैं | वे अपके दैनन्दिन के श्रध्यापन आ्रादि दूसरे कार्य सम्पन्न 
करते हुए यह कार्य करते हैं फिर भी इसमें किसी प्रकारकी कमी नहीं शआ्राने 
पाती है। उन्होंने इस महाकाव्यकी संस्कृत और हिन्दी दोनो प्रकारकी 
टीकाएं लिखी हैं। इतना ही नहीं उन्होंने चम्द्रप्रभचरित और जीवन्धर- 
चम्पू जैसे उत्कृष्ट कार्व्योंकी मो सस्कृत टीकाएँ लिखी हैं । 

तत्काल भारतांय ज्ञानीठसे उसकी धर्म शर्मा+3दयकी यह हिन्दी योका 
प्रकाशित हो रही दे । कविताके मर्मको स्पर्श करते हुए. यह उरल और 
सुबोध बनाई गई है । इससे विद्यायियोफों वो लाभ होगा ही | साथ ही 
स्वाच्याय प्रेमी भो इस द्वारा धर्मगशर्माम्थुदय जैसे महान्‌ काव्यका रतास्वांद 
फरनेमे समय होंगे | इस साहित्य सेवाके लिए हम परिडतजी और भारतीय 
ज्ञानरीठ दोनोंके श्राभारी हे । 


--फऋलचन्द्र सिद्धान्तशास्तरी 


अस्ताबना 


काव्य-चचौ-- ेु 

यह बिलकुल सत्य है कि जनताके हृदय पर कविताका जितना अ्रसर 
पड़ता है उतना सामान्य वाणीका नहीं। कविता एक चमत्कारमयी 
भारती है---कविता श्रोताओके हृदयोमे एक गुदगुदी पैदा करती है' जिससे 
दुरूह «प्रय भी उनके हृदय स्थलमे सरखतासे प्रविष्ठ हो जाते हैं। खामान्य 
आदमी जिस बातओो कहले कहते घण्टो बिता देता है और अपने कार्यमें 
सफलता प्राप्त नहीं कर पाता उसी विषयको कवि अपनी सरस कविताओंसे 
क्षण एकमे सफल बना देता है। यदि भावुक दृश्सि देखा जाय तो चन्द्र मे, 
चादनीमें, गड्जामे, गड्स्‍ाके कलरवमे, हरियालीमे, रज्ज-विरज्ञे फू्लोम, धूपमें, 
हायामे--सब जगह कवित्व विखरा हुआ पड़ा है । जिसको श्रन्तरात्मामें 
शक्ति है उसे संचित करनेकी, वह मनोहर मालाए गूंथता है और संसारके 
सामने उन्हें रख अमर कीति प्राप्त करता है। 
काव्यका स्वरूप--- 

काव्य क्या दे ! इस विधयमे अनेक कवियेके श्रनेक मत हैं---आननन्‍्द- 
वर्धनने ध्वन्यालोकमी ध्वनिको, कुन्तकने बक्रोक्तिजीवितमे वक्रोक्तिको, 
भोजदेवने सर्स्वतीकश्ठाभरणमे निर्दोष रुगुश और सरस शब्दार्थको, 
मम्मट ने काव्यप्रकाशमे दोष रहित, गुण सहित और अलंकार युक्त (कर्डी 
कही अलंकारसे शून्य भी) शब्द और अर्थको, विश्वनाथने साहित्यदर्पख॒में 
रसात्मक काव्यको, परिडतराज जगन्माथने विच्छित्ति चमत्कार पैदा करने. 
वाले शब्दाथ-समूहको, वाग्मट और अजितसेनने मोजरशजकी तरह निदोंष 
सगुण, सालंकार तथा सरस शब्दार्थको काव्य माना है। और भी साहित्य 
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ग्रन्थेमिं कई तरइसे काव्यस्वरूपका बर्गन किया है। एक दूसरेने दूसरेकी 
मान्यताओ्रोंका खण्डन कर अपनी-अपनी मान्यताश्रोंको पुष्ठ किया है। यदि 
विचारक दृष्टिसे देखा जाय तो किसीकी मान्यताए श्रसंगत नहीं हैं क्योंकि 
सबका उद्द श्य चमत्कार पैदा करनेवाले शब्दार्थमें ही केन्द्रित है। सि्फ 
उस चमत्कारका कोई रससे, कोई श्रलंकारसे, कोई ध्वनिसे, कोई व्यञ्ञनासे 
और कोई विचित्र उक्तियोंसे श्रमिव्यज्धित करना चाहते हैं । 


काव्यके कारण-- 

'सचंतो मुखी प्रतिभा” 'बहुशता व्युत्पत्तरः सब ओर सब शाख्रोंमे 
प्रदत होनेवाली स्वाभाविक बुद्धि प्रतिभा श्रौर अ्रनेक शाख्रोके श्रध्ययनसे 
उप्यन्न हुई बुद्धि व्युत्तत्ति कहलाती है। काव्यकी उत्पत्तिमे यही दो मुल्य 
कारण हैं। “प्रतिभा-व्युप्पत््यो' प्रतिभा श्रेयसी! इत्यानन्दः--आनन्द 
क्राचार्थ का मत है कि प्रतिभा और व्युत्पत्तिमें प्रतिमा ही श्रेष्ठ है क्योकि 
वह कबिके अशानसे उत्पन्न हुए दोषकों हटा देती है और “ब्युत्पक्तिः 
श्रेयसी' इति मजझ्ञल.,-मद्भलका मत है कि व्युसत्त ही श्रेष्ठ है क्योंकि 
वह कवेके श्रशक्त कृत दाषकों छिपा देती है। 'प्रतिसा-ब्युत्पत्ती सिथः 
समवेते श्रेयस्थो' इति यायावरीयः --यायावरीयका मत है कि प्रतिमा और 
व्युत्तत्ति दोनो मिलकर श्रेष्ठ है क्योकि काव्यमे सौन्दर्य इन दोनो कारणोसे 
ही आ सकृत। है। इस विषयमे राजशेखरने अ्रफ्नी काच्य-मीमासामें क्‍या 
ही श्रच्छा लिखा है--'न खलु ज्ञावण्यलामादत रूपसम्पतत्‌, ऋते रूप- 
सूम्पदो वा लावण्यल्ब्धिमंहते सौन्दर्याय'--लातर एयके प्रास हुए बिना 
रूप सम्यत्ति नहीं हो सकती और न रूप-सम्पत्तिके विना लाइण्यकी प्रासि 
सौन्दर्यके लिए हो सकती है। 
कपि--- 

'प्रतिभाव्युप्पत्तिमाँन्न कवि. कविरिव्युव्यतेः--प्रतिभा श्ौर ब्युत्पत्ति 


प्रद्लावना ५४, 


जिसमे हो वही कवि कहलाता है। कई आदमी श्रनेक शाज्नोंका विज्ञान होने 
पर भी कवित्ाके रूपमें एक प्रद्य भी संसारके सामने प्रफट महीं कर पाते । 
इसमें कारण है ते। एक यही कि उनमें काव्यविषयक प्रत्निभा नहीं दे । और 
को आदमी थोड़ा पढ़ु-लिखकर भी सुन्दर कविताए' करते हैं--इसका 
कारण है कि उनमें काव्य-बिषयक अदभुत प्रतिभा विद्यमान रहती है। हमसे 
काशीमें एक ऐसे बालककी देखा था कि जिसको आयु १०-११ वर्षकी 
थी और जो व्याकएणमे उस समय लघुसिद्धान्तकौीमुदीका अजन्त पुल्लिज्ञ 
पढ़ता था। 'कल्ादे! समस्या देने पर उसने बहुत ही सुन्दर शब्दोमे 
उसकी तत्काल पूर्ति कर दी थी। पर ऐसी शक्ति किन्द्दी बिरले हो मनुष्योंमें 
हुआ करती है । सामान्य रूपसे तो प्रतिभाके विकासके लिए शाख्लाध्ययन 
की ही आवश्यकता रहती है। प्रतिमा और व्युत्पत्ति दोनोंके सगमसे कविमें 
एक ऐसी अद्भुत शक्ति उत्पन्न हो जाती है कि उसके प्रभावसे वह अपने 
कार्यमे तत्काल सफल हो जाता है। यदि प्रतिभाके बिना केबल व्युपपत्तिके 
बल पर कविता को जावेगी तो उसमे कृत्रिमता रहेगी, स्वाभादिकता नहीं । 
शऔर केवल प्रतिमाके बल पर कबिता की जायगी तो उसमे भावके श्रमुकूल 
शब्द वग़ेरह नही मिलनेसे सौष्ठव पैदा नहीं हो सकेगा । गाँवोंमे मैंने ऐसे 
कई ग्राम्यगीत सुने हैं जिनका भाव बहुत ही सुन्दर था और जिनके रच- 
यिता वे थे जो एक अक्षर भी नही लिख पाते थे । परन्तु भावके अनुकूल 
शब्द नहीं मिलनेसे उनकी शोभा प्रस्फुटित नहीं हो पाई थ॑। 


कविके भेद्‌-- 


काज्य-मार्मांस'में सजशेखरने कवियोके तीन भेद खिलछे हैं--- १ शाख्त- 
कवि, २ काव्य-कबि, ३ उभय कवि। 'तेघासुसरीत्तरों गरीयान! इति श्याम- 
देव:--श्यामदेवका कहना है कि ऊपर कहे हुए. कवियोंमें आने-आगेके 
कवि श्रेष्ठ होते हैं--.शास््र-कबिकी श्रपेज्ञा काव्यक्षि और उसकी अपेक्षा 
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उभय कवि श्रेष्ठ होता है। परन्ठ यायावरीय हस मतसे सहमत नहीं हैं । 
उनका कहना है कि “स्वविषये सर्वो गरीयान्‌। नहि राजहंसश्रन्द्रिका- 
पानाय भ्रमवति, नापि चकोरो5द्भ्यः क्षीरोहरणाय । यच्छासत्रकविः कान्ये 
रससम्पदं विच्छिनत्ति, यत्काव्यकविः शास्त्रें तकंककशमप्यथंमुक्तिवेचिम्येण 
श्लथयति । उभयकपिस्तूअयोरपि वरीयान्‌ यद्युभयत्र पर प्रवीणः स्यात! 
अपने-अपने विधयमें सभी श्रेष्ठ हें। क्योंकि राजहंस चन्द्रिकाका पान 
नहीं कर सकता और चकोर पानीसे दूधको श्रलग नहीं कर सकता । दोनोंमे 
भिन्न भिन्न दो प्रकारकी शक्ति हैं. जिससे वे दोनों श्रेष्ठ है। शास्त्र कवि 
काव्यमे रसका निष्पन्द देता है और काव्य कवि तर्कोंसि कठिन श्रथंको 
अपनी सरस उ्तियोकी पिचित्रतासे मृदुल बना देता है। हॉ, उभय कवि 
दोनेमे अवश्य श्रेष्ठ है यटि वह दोनों विषयोमे श्रत्यन्त चतुर हो । 


काव्यका प्रयोजन -- 


इस विषयका जितना अच्छा संग्रह मम्मठ भट्ने अपने 'काव्य-प्रकाश?मे 

किया हे उतना शायद किसी दूसरेने नहीं किया है। 
“काव्य यशसे5थेकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतत्रे । 
सद्य. परिनिदृतये कान्तासस्मिततयोपदेशयुजे ॥?? 

काव्य यशके लिए, व्यावहारिक ज्ञानके जिए, अ्मगल दूर करनेके 
लिए, तात्कालिक आनन्दके लिए ओर कान्तात/म्मततया-स्त्रीके समान 
मधुर आलाउसे उपदेश देनेके लिए--सत्पथ पर लानेके लिए निर्मित 
किया जाता है--रचा जाता है। आज, काव्य-रचनाके कारण ही कालि- 
दातकी सुन्दर कोरति सब जगह हाई हुई है। राजा भोज उत्तम काव्यकी 
रचनासे ही प्रसन्न होकर कषियोके लिए 'भ्रत्यक्षरं लक्ष ददो' एक-एक 
अक्ञर पर एक-एक लाख रुपये दे देता था । काच्यके पढ़नेसे ही देशकी 
माचीन अवांचीन सम्यताके व्यवहारका पता चलता है। काम्यरचनाके 
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प्रतोपस ही आचार्य मानदुंग कारपएहसे बाहर निकले थे, वादिराज मुनिका 
कुष्ठ दूर हुआ था, पंडित॒ाण जगजाथकाः गल्ञाके प्रवाहने सुस्पर्श किया 
था| कमनीय काब्योके सुभनेसे ही सहदय पुरुषोंको श्रनन्‍्त आनन्द उत्पन्न " 
होता है और काज्यके प्रमाबसे ही सुकुमारणति बालक' कुपथसे हट कर 
सपथ पर आते हैं | 


काव्यके भेद्‌--- 

काव्य दो प्रकारका होता है एक दृश्य काव्य और दूसरा भाव्य 
काव्य | दृश्यकाव्य नाटक, रूपक, प्रकरण, प्रहसन, आ्रादि अनेक भेद 
वाला है। इस काव्यमे कबिका दृदय चित्रमय होकर रज्जमूप्तिमे अवती्ण 
होता है और अपनी भावभज्लियोंसे दर्शकोंके मनको मोहित करता है । 
कहना न होगा कि श्रोव्य काव्यकी अपेद्षा दृश्य काव्य जनता पर अधिक 
असर डाल सकता है। श्राव्य काव्य वह है जो कण इन्द्रियका विषय हो । 
टूनमें कविका दवंदय किसी भौतिक' रूपमे प्रकट नहीं होता, किम्तु वह 
अलौकिक रूप लेकर ससारमें प्रकट होता है जो कि भोताओंके ' श्रत्रण- 
मार्गसे भीतर प्रवेश! कर उनके द्वदथकों आनन्दित करता है। शरीर- 
दृष्टिसे आ्राव्य काव्य, गये और॑ पत्चकी अपेक्षा दो तरइका माना गया है १ 
जिसका शरीर-श्राकार छुन्द रहित होता है धह गद्य काव्य कहलाता है और 
जिसका आकार कई तरहेके छुन्दोसे अ्लेकृत होकर प्रकठ हाता है वह पद्म 
काव्य कहलाता है। एक काव्य इन दोनोंके मेलसे भो बनता है जिसे. 
चम्पू कहते हैं “गद्यपद्यम्य काब्यं 'वम्पूरित्यभिधीयते? ।- 
काव्यमें रख--+ 

जैम सिद्धान्तके अनुसॉर साठारिक आत्माद्रीम अंतिसमष द्वास्य॑, रतिं, 
अरति, शोक॑, भव, जुशुष्सा? धौर वेद ये नोकिश्विंतृकंपार्य, सत्ता” अथवा 
उदयकी भ्रपेक्षा' विद्यमान रहती हैं। जब हास्य वपौरेंहक॑ निर्मित मिलता 
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है तप हास्य आदि रस प्रकट हो जाते हैं। इन्हींको दूसरी जगह स्थायि 
भाव कहा है। यह स्थायिभाव जब विभाव श्नुभाव श्र संचारी भावोंके 
द्वारा प्रस्फुटित होता है तब रस कहलाने लगता है ॥ यह रस सदा सहृदय- 
जनैकसंवेय् ही होता है। सब रस नौ हैं--१ “शज्ञार, २ द्वास्य, ३ करुणा, 
४ रौद्र, ५ वीर, ६ भयानक, ७ बीमत्स, ८ अद्भुत और ६ शान्त | कई 
लोग शान्तको रस नहीं मानते उनके मतसे ८ ही रस माने गये हैं और 
भरताचार्यने वात्सल्‍्यको भी रस माना है तब १० भेद होते हैं । आ्राठ, नौ 
और दश इन तीन विकल्पमेसे ६ का विकल्प अनुभवगम्य, युक्तिसंगत 
और श्रघिकजनसंमत मालूम होता है। 

काध्यका प्रवाह--- 


काब्यका प्रवाह गद्यकी अ्रपेज्ञा अधिक आनन्ददायी होता है इसलिए 
वह इतने श्रधिक वेगसे प्रधाहित हुआ कि उसने गद्य-रचनाको एक प्रकारसे 
तिरोभूत ही कर दिया । घरमेशास्त्र, न्याय, व्याकरण, ज्योतिष, आयुर्वेद 
श्रादि विप्रयोंके ग्रन्थ काव्य रूपमें ह। लिखे जाने लगे । यही कारण रहा 
कि संस्कृत साहित्यमें पद्यमव जितने ग्रन्थ हैं उतने गद्यमय अन्य नहीं हैं । 
संस्कृत साहित्यके विपुल भंडारमें जब गद्यमय अन्थोंकी ओर दृष्टिपात 
करते हैं तब कादम्बरी, श्रीहर्षचरित, गद्यचिन्तामणि, तिलकमझ्जरी आदि 
दश पाच अन्थो पर ही दृष्टि रुक जाती है पर पद्ममय ग्रन्थों पर अब्या- 
हत गतिसे आगे बढ़ती जाती है । 


धर्मशर्माभ्युदय-- 

जैन काव्य ग्रन्थोमें महाकबि हरिचन्द्रका धमंशमांभ्युद्य अपना एक 
महत््पूर् स्थान रखता है। इसमें काव्यमयी भारतीके द्वारा पन्‍्द्वहवें 
तीथंकर भी धमनाथ भगवानक्या जीवन-चरित लिखा गया है। इसकी सरस 
सुन्दर शब्दावली और मनोहर कल्पनाए' देखकर हृदय आनन्दसे विभोर 
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दा जाता है। आजसे १०७०-१८ वर्ष पहले नातेपुतेसे प० फूलचन्द्रजी 
सिद्दान्तशा्त्रीके सम्पदकलमे 'शान्ति-सिन्धु” मासिक निकला करता था 
उसके कई अंकोमे मैंने 'महारूवि हरिचन्द्र और उनकी रचनाएँ ? शोर्षक 
लेखमाला प्रकाशित कराई थी। उसमे “धर्मश्माभ्युदय”ः तथा अन्य 
अनेक काव्यप्रन्थोंके श्रवतरण देते हुए मैने 'धरमंशर्माम्थुद्य'के महत्त्को 
प्रद्यापित किया था। हमारे संग्रहसे वे अंक गुम गये, नहीं तो कुछ अ्रव- 
तरण यहाँ भी अवश्य देता। प्रस्तावनाकी शीघ्र मांग तथा समयकी 
न्यूनता होनेसे पुनः भ्रवतरण संकलन करना साध्य नहीं रहा । फिर भी 
थोड़ेमें यह श्रवश्य कह सकता हूँ कि यह जैन काव्यग्रन्थोंमें प्रमुख काव्य 
ग्रन्थ है। जैन प्रकाशकोंका चाहिये कि इसकी संस्कृत टोका मुद्रित कराकर 
बिद्वा्नोंके सामने रखे | मेरा विश्वास है कि यदि यह ग्रन्थ सेंस्कृत टकाके 
साथ सामने आवेगा तो अवश्य हो जैनेतर परीक्षाओंम पाठ्य अन्थ निर्धा- 
रित्र किया जावेगा । यह अन्थ माघ कविके शिशुपालवध काव्यके समकक्ष 
है। दानाकी शेलो एक दूसरोसे मिलती-जुलती है बल्कि किन्हीं-किन्हों 
स्थलों पर यद्द उससे भी श्रागे बढ़ा हुआ हे । 


महाकवि हरिचन्द्र-- 

इस महाकविका पूर्ण परिचय उपलब्ध नहीं है। इन्होने घर्मशर्मा- 
भ्युद्य'के अन्तमें जो प्रशस्ति दी है उससे इतना ही मालूम होता है कि 
नोमकवंशके कायस्थ कुलमे झआाद्रंदेव नामक एक श्रेष्ठ पुरुषरक्ञ थे उनकी 
पत्नीका नाम रध्या था। मदाकवि हरिचन्द्र इन्हीके पुत्र थे और इनके 
छोटे भाईका नाम लक्ष्मणु था। कविने यह तो लिखा है कि गुयके प्रतादसे 
उनकी बाणी निर्मल हो गई पर वे गुर कौन थे ! यह नहीं लिखा | ये 
दिगम्बर सम्प्रदायके अनुगामी थे | 


“पूंरमंजरीः नाटिका्म महाकवि सजशेखरने प्रधम जबवनिकाके अनन्तर 


न 
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एक जगह विदृषकंके द्वारा हरिच॑न्द्र कविका उल्लेख किया है+--यदि ये 
हरिचन्द्र धर्मश॑मा म्युदयके ही कर्ता हों तो इन्हें राजशखरस पहलेका-वि० 
सं० ६६० से पहलेका मानना चाहिये | इसी प्रकार श्रीहर्षचंरित'मे बाण 
भटइने “महद्दारहरिचन्द्रस्य गद्यवन्धों नुपायते? इन शब्दोके द्वारा एक 
हस्चि”न्द्र कविका स्मरण किया है। यदि ये हरिच॑न्द्र 'धमशमाम्युंदय'के ही 
कंतो माने जावें तब इनका समय वाणमट्ट से भो पूर्ववर्ती सिद्ध होता है । 
परन्तु हरिचन्द्रकी गद्य काव्य कौन-सा है! इसका पता नहीं चलता। 
धर्मशर्माम्थुदय'कै २१ वें सार्मे जो धर्मतेत्वका वर्णन है उसकी शैली 
श्रधिक प्राचीन नहीं है। उसमें मूलगुश आदिका जो वर्णन है उससे 
प्रतीत होता है कि यह कवि यशस्तिलकंचस्पूके केती। आचार्य सोमसेनकै 
परवर्ती हैं पूर्ववर्तों नहीं । 

“र्मशर्माम्युद्यकी? एक संस्कृत टीका मंणंडलाचाथे ललितकीर्तिके 
शिष्य यशःकौति कृत मिलती है, जिसका नाम 'संदेहृष्वान्तदीपिका 
है। बहत ही साधारण टौका है। जैनसिद्धान्त भवन आरासे इसकी एक 
प्रति प्रास हुई थी । टीका यद्यपि संक्षिप्त है परन्तु उससे मुद्वित प्रतिके 
घशुद्ध पाठ ठीक करनेमे पर्यास सहायता मिली है| पाटर [ शुजरात ] 
के संघवी पाड़ाके पुस्तक भंडारमे 'घर्मशमाभ्युदयःकी जो हस्तलिखित प्रति 
है वह विक्रम संवत्‌ १२८७ की लिखी हुई है | और इसलिए यह निश्चय 
तो ब्वश्य हो जाता है कि महाकषि हरिचन्द्र उक्त संवतके बादके नहीं हैं 
पूजेके ही हैं. यह दूसरे प्रमाणोकी अ्रपेन्ञा रखता है। इन्होने ग्रन्थका 
कथानक आचाय गुशभद्गके उत्तरघुराणसे लिया है । 


$ विवृषफ >-- स्का ) उर्खेअं पएव्वे तो कि णे भंणह, अम्दोश 
चेडिशा हरिश्नन्द-मरदिद्मंदकोटटिसहालप्पहनन्दिव्टेदरीयं पे दुरदो सुकेदे 
चि(बरमेव तस्कि न मण्यते, अस्माक चेटिका हरिचन्दकोटिशहालंप्रसे ती- 
नामपि सुकविरिसि ) | 
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यह हिन्दी अनुवाद-- 
श्री गणेश दि० जैन संस्कृत विद्यालय सागरमें साहित्याध्यापक होनेके 


कारण मुक्ते 'धर्मशर्माभ्युदय' पढ़ानेका अवसर प्रायः प्रति वर्ष ही आता है। 
ग्रन्थकी भावभंगी और शाब्दिक विन्यासको देखकर मैं मन्त्रमुग्ध-सा रह 
जाता हूँ | छात्रोकी कठिनाई देख मनमे इच्छा होतो थी कि इसकी हिन्दी 
तथा संस्कृत टोका बना दी जाय। इसी इच्छासे प्रेरित होकर ३-४ वष 
हैए तब इसकी हिन्दी टीका लिखी थी और उसके बाद ही संस्कृत योका 
भी । हिन्दी टीकाका प्रकाशन प्रारम्भमे बर्णों ग्रस्थभाला बनाससने करनेका 
निश्चय किया था परन्तु कारणवश उसका निश्चय सफल नहीं हो सका। 
अन्तमे इसका प्रकाशन भारतीय शञानपीठ बनारसकी ओरसे हुआ, इसके 
लिए मैं उसके संचालक महानुमावोका अ्रभारी हूँ । साथ ही उनसे यह 
भी आशा रखता हूँ कि वे इसकी सस्कृत टीका भी प्रकाशित कर विद्वानों 
के उमज्ष महाकवि हरिचन्द्रके इस महाकाव्यको अवश्य ही र्खेंगे। 

टीका लिखनेके पूर्व आराकी हस्तलिखित छटीक प्रतिसे मुद्रित मूल 
प्रतिका संशोधन कर लिया था और इसीके आधार पर यह टीका लिखी 
गई है। में अल्पज्ञ तो हूँ ही और इस लिए अनुवाद आदियें त्रुटिया रह 
जाना सब तरह संभव है अतः मैं विद्वज्जनोसे उसके लिए ज्ञमा-प्रार्थी हूँ । 


सागर 
चैन्न शुक्क ९ संचत्‌ २७८० | -पन्‍्नालाल जैन 


महाकवि हरिचन्द्र विराचित 
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प्रथम सर्ग 


अमम्दानन्दसन्दोहतुन्दिल नरनन्‍्दनस्‌ । 
बन्दारुबन्दवन्धाहिं बन्‍्दे श्ीनाभिनन्‍्दनम्‌ !! 
मछुलाचरण 

श्रीनाभिराजाके सुपुत्र-भगवान वृषभदेवके वे चरशयुगल सम्बन्धी 
नखरूपी चन्द्रमा चिरकाल तक प्ृथिवी पर आनन्दकों बढ़ाते रहें 
जिनमें नमस्कार करनेवाले देवेन्द्रों ओर नरेन्‍्द्रोंकी शिखा पर निबद्ध 
नीलमणियोंका प्रतिबिम्ब हरिणके समान सुशोभित होता था ॥१९॥ 
मैं उन चन्द्रप्रभ स्थामीकी स्तुति करता हूँ जिनकी प्रभासे चन्द्रमाकी 
बह असिद्ध प्रभा-चॉदनी भानो जीत ली गई थी, यदि ऐसा न होता 
तो 'चन्द्रमाका समस्त परिवार नखोंके बहाने उनके चरणोमें क्‍यों 
आ। लगता ॥ २॥ दुष्ट अक्षरोंको नष्ट करनेकी भावनासे ही मानो 
जिन्होंने प्रथिवी पर बार-बार अपना ललाटपट्ट घिसा है ऐसे देव- 
लोक जिन बहुगुणधारी धर्मनाथकी नमस्कार करते थे वे धर्मनाथ 
हमारे सुखको बढ़ावें ॥३१॥ जिनकी सुबणुंके समान उज्ज्वल शरीरकी 
कान्तिके बीच देवलोक ऐसे सुशोमित होते थे मानो इस समय 
हम निर्दोष हैं ऐसा परस्पर विश्वास करानेके लिए अश्निमें ही प्रधिष्ट 
हुए हों--अप्रि-परीक्षा ही दे रहे हों, मैं उन श्री शान्तिमाथ भगवायकी 
शरणको प्राप्त होता हूँ ।। ४ ॥ श्रीवद्धमान स्वामीका वह सम्यरक्ञन- 
रूपी गहरा समुद्र तुम सबकी रज्नत्रयकी प्राप्तिके लिए हो जिसके भीतर 
यह तीनों लोक प्रकठ हुए पानीके बबूलेकी शोभा बढ़ाते हैं ॥ ५ ॥ 
जिनके 'चरण-कमलोकी परागसे साफ़ किये हुए अपने फ्त्तिरूपी 
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दर्पणके भीतर प्रतिबिम्बित तीनों लोकोंको मनुष्य अच्छी तरह देखते 
हैं->जिनके चरणाप्रसादसे मनुष्य सर्वेन्ञ हो जाते हैं में आनन्द- 
प्राप्तिके लिए उन चतुर्विशत्रि तीथकरोंकी स्तुति करता हूँ॥ ६॥ 


मैं जन्म, जरा ओर झत्यु रूपी तीन स्पोंके मदको हरनेवाले उस 
रज्नत्रय--सम्यम्दर्शन, सम्यरक्षान ओर सम्यकचारित्रको नमस्कार 
करता हूँ; जिसका आभूषण प्राप्त कर साधुजन बिरूप आक्ृतिके 
धारक होकर भी मुक्तिरूपी छीके प्रिय हो जाते हैं ॥ ७।। 


तुम्हारी भक्तिसे नम्नीभूत हुए मनुष्यका हम शरण लें--यह 
साक्षात्‌ पूछनेके लिए ही मानो जिसके कानोंके समीप चन्द्रकास्त- 
मणि निर्मित कशोमरणोकेब हाने शब्द ओर अथ उपण्यित है उस 
सरस्वतीका ध्यान करो ॥| ८॥ स्व प्रदेशकी सुषमाको धारण करने 
वाले, महाकवियोंके वे कोई अनुपम वचनोंके बिलास जयबन्त हे 
जिन अस्ृतप्रवाही बचनोंमे उत्तम रस ओर अर्थकी लाली किन पुरुषों 
को आनन्द उत्पन्न नहीं करती ? पश्षमें--देवसमूहकी लीला किन्हें 
आनन्दित नहीं करती ॥ ६ ॥ 


बिविध धानन्‍्यकों बृद्धिके लिए जिसने ग्वरूप लाभ किया है, 
जो मेघोंमें जलके सद्भावको दूर कर रही है ओर जिसमें कीचड्‌ नष्ट 
हो गया दे वह शरदू ऋतु मेघोंके समूहको नष्ट करे। साथ ही जिसने 
सुविधालुसार अन्य पुरुषोंकी वृद्धिके लिए जन्म धारण किया है, जो 
अत्यन्त नीरलपनेको दूर कर रही हे ओर जिसने समस्त पाप 
नष्ट कर दिये हूं बह सज्ननोंकी सभा भी मेरे पापसमूहको नष्ट 
कर दे ॥ १०॥ 

मन्द बुद्धि होने पर भी मेरे हारा जो इस भप्न्थमें जिनेन्द्र भग- 
अधनका चरित्र बेन किया जता है वह आकाशमार्मके अन्तके अप- 
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लोक अथया समुद्रकों लॉधनेसे भी कुछ अधिक हैं-उत्त दोतों काये 
तो अशक्य हैं ही पर यह उनसे भी अधिक अशक्य है || १९ ४ 
अथया पुराण-रचनामें निपुण महामुनियोंके वचनोंसे मेरी भी इसमें 
गति हो जावेगी; क्योंकि सीढ़ियोंके द्वात लघु मनुष्यकी भी मन्तो- 
मिलाषा उन्नत पदार्थके क्षियमें पूर्ण हो जाती है-ठिगना मनुष्य भी 
सीढ़ियों द्वारा ऊँचा पदार्थ पर लेता है |। १२॥ यद्यपि में चल हूँ 
फिर भी अपनी शक्तिके अनुसार श्री धर्मनाथ स्वामीका कुछ थोड़ा- 
सा चरित्र कहँगा। श्री जिनेन्द्रदेवकके इस चरित्रकों अच्छी तरह 
कहनेके लिए तो साक्षात्‌ सरस्वती भी संम्रथ न हो सकेगी ॥। १३ ४ 
जिसे रचना काना नहीं आता ऐसा कषि अरथके हृदयथ होनेपर भी 
रखनामें निपुण नहीं हो सकता सो ठीक ही है, क्योंकि पानी अ्रधिक 
भी भरा हो फिर भी कुत्ता जिहासे जलका स्पशें छोड़कर उसे अन्य 
प्रकारसे पीना नहीं जानता।। १४ ॥ वाणी अच्छे-अच्छे पदोंसे सुशो- 
भित क्यों न हो परन्तु मनोहर अर्थंसे शून्य होनेके कारण विद्वानोंका 
मन सन्तुष्ट नहीं कर सकती , जैसे कि थुवरसे भरता हुआ दूधका 
प्रधाह यद्यवि नयनप्रिय होता है--देखनेमें सुन्दर होता है फिर भी 
मनुष्योंके लिए रुचिकर नहीं होता ।। १५ ।। बड़े पुण्यसे किसी एक 
आदि कविकी ही वाणी शब्द ओर अथ दोनोंकी विशिष्ट रचनासे 
युक्त होती है। देखो न चन्रमाको छोड़कर अन्य किसीकी किरण 
अन्धकारको हरने और अम्ृतको मरानेवाली नहीं दीखती ॥ १६ ॥। 
मनोहर काव्यकी रचना होनेपर भी कोई बिरला ही सहृदव विद्वान 
सन्तोषको भ्राप्त होता है. सो ठीक ही है, क्योंकि किसी वपललोचना 
खींके कटाक्षोंसे तिलक वृश्ष दी फूलता है अन्य वृक्ष नहीं। १७॥॥ 
दूसरेके छोटे-से-छोटे गुणमें भी बड़ा अमुराग और बड़े-से-बड़े गुर्सें 
भी अपतोष जिसके मंनका ऐसा विव्रेक है उस साधुसे हिंतेके 
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लिए क्‍यों प्रार्थना की जाय ?--वह तो प्रार्थनाके बिना ही हिलमें 
प्रवृत्त है ॥ १८ ॥ 

सज्जन पुरुषोंकी रचना करते समय ब्रह्माजीके हाथसे किसी 
प्रकार जो परमाणु नीचे गिर गये थे मैं मानता हूँ कि मेघ, चन्द्रमा, 
वृक्ष तथा चन्दन आदि अन्य उपकारी पदार्थोंकी रचना उन्हीं परमा- 
शुओंसे हुई है ।। १६॥ यद्यपि साधु पुरुष कारएणवश विमुख भी 
हो जाता है तो भी परोपकारी कार्योंका भार वहन करनेमें सम ही 
रहता है। माना कि कच्छप प्रथिवीके प्रति दत्त-पृष्ठ हे--विमुख है 
फिर भी क्‍या वह गुरुतर प्थिवीके धारण करनेमें समथे नहीं है ? 
अवश्य है ॥ २० ॥ चूँकि सज्जन पुरुष म्वभावसे ही निर्मल होता है. 
अतः कोई भी बाह्य पदार्थ उसके चित्तमें बिकार पेदा करनेके लिए 
समर्थ नहीं हे । परन्तु र्फटिक विविध वर्णवाले पदार्थोंके संसर्गसे 
अपने स्वभाषको छोड़कर अन्य रूप हो जाता है अतः वह सज्वनके 
तुल्य केसे हो सकता है )। २१ ॥। 


प्रयन्न पूजेक दुजेनकी रचना करनेवाले विधाताने सञनका क्या 
उपकार नहीं किया ? क्‍योंकि अन्धकारके विना सूर्य ओर कॉचके 
बिना मणि अपना गुण प्रकट नहीं कर सकता ॥ २२॥| 

दोषोंमें अ्रनुरक्त दुजंन ओर दोषा-रात्रिमें अनुरक्त किसी उल्त्दू 
के बच्चेमें क्या विशेषता है ? क्योंकि जिस प्रकार उल्लूका बच्चा 
उत्तम फान्तिसे युक्त दिनमे केबल काला-काला अन्धकार देखता 
है उसी प्रकार दुजन उत्तम कान्ति आदि गुणोंसे युक्त काव्यमें भी 
केबल दोष ही दोष देखता है।। २३॥ रे दुजन ! चूँकि तू नम्र 
मनुष्य पर भी प्रेम नहीं करता ओर सित्रमें भी मित्रताको नहीं बढ़ाता 
अतः तेरा यह भारी दोष तुझे क्या उस प्रकार नाशको प्राप्त नहीं 
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करा देगा जिस प्रफार कि रात्रिका आरम्भ सन्ध्याकालको; क्योंकि 
सन्ध्याकाल भी न नम्न मनुष्यके साथ प्रेम करता है ओर न मित्रके-- 
सूर्यके साथ मित्रता बढ़ाता है ॥ २४॥ चूँकि दूषण रद्दित काव्य ह्दी 
सुनने योग्य होता है और लिर्गुण काव्य कहीं भी कभी भी सुनने 
योग्य नहीं होता अतः मेरा बिचार है कि गुणमाही सज्जनकी अपेक्षा 
दोषप्राही दुर्जन ही अच्छा है ॥| २५॥| बड़े आश्चर्यकी बात हे कि 
स्नेहहीन खल-दुर्जनका भी बड़ा उपयोग होता है; क्‍योंकि उसके 
संसर्गसे यह रचनाएँ बिना किसी तोड़के पूर्ण आनन्द प्रदान करती 
हैं। [ अग्रकृत अर्थ | केसा आश्चर्य है कि तेल रहित खलीका भी 
बड़ा उपयोग होता है. क्योंकि उसके सेवनसे यह गायें धिना किसी 
आधातके बतेन भर-भर कर दध देती हैं ॥ २६।॥ अरे ! मैं क्या कह 
गया ? ढर्जन भले ही मधुर भाषण करता हो पर उसका अन्‍्तरह्ष 
कठिन ही रहता है, अतः उसके विषयमें प्रमाद नहीं करना चाहिये; 
क्योंकि शेबालसे सुशोमित पत्थरके ऊपर धोखेसे-गिर जाना केवल 
दुःखका ही कारण होता है ॥ २७ ॥ चूँकि दुर्जेन मनुष्य शब्द ओर 
अथके दोषोंको ले लेकर अपने मुखमें रखता जाता है--भुख द्वारा 
उच्चारण करता है अ्रतः उसका मुख काला होता है. ओर दोष निकल 
जानेसे सञ्जनोंकी रचना उज्ज्यल-निर्दोष हो जाती है ॥२८॥ गुणोंका 
तिरस्कार करनेवाले अथवा मृणालके तन्तुओंको नीचे ले जानेवाले 
दुजेन रूप कमलकी शोभा तब तक भले ही बनी रद्दे जब तक कि दिन 
है अथवा पुण्य है' परन्तु दिनका अवसान होते ही जिस प्रकार कमल 
चन्द्रमाकी किरणोंके संपर्कसे मुद्रितवदन--निर्मीलित होकर शोभा- 
हीन हो जाता है उसी प्रकार दुजन मनुष्य दिन--पुण्यका अवसान 
होते ही किसी न्‍्यायी राजाकी सभामें मुँह बन्द हो जानेसे शोभाद्दीन 
हो जाता है। २६ ॥ नीच मनुष्य उच्च स्थान पर स्थित होकर भी 
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सज्जन मनुष्योंके चित्तमें कुछ भी 'वमत्कार नहीं करता। सो ठीक 
ही है; क्योंकि कौआ सुमेरु पर्वतकी शिखरके अप्र भाग पर भी क्यों 
न बैठ जाबे पर आखिर नीच कौआ कौओआ ही रहता है ॥ ३० ॥ 
चूँकि सज्जन मनुष्यका व्यवहार गड्जा नदीके समान हे ओर दुजेन 
का यमुनाके समान, अतः प्रयाग क्षेत्रमें उन दोनोंके बीच अवगाहन 
करनेचौला हमारा काव्यरूपी बन्धु विशुद्धिको प्राप्त हो। [ जिस 
प्रकार प्रयागमें गड़ए श्र यम॒ना नदीके संगम गोता लगाकर मनुष्य 
शुद्ध हो जाता है उसी प्रकार सज्जन ओर दुजनकी प्रशंसा तथा 
, निन्‍्दाके बीच पड़कर हमारा काव्य विशुद्ध-निर्दोष हो जाबे ]।। ३२९॥। 

इस प्रथिवी पर अपनी प्रभाके द्वारा स्थगेलोकको तिरम्कृत करने- 
चाला एक जम्ब॒द्वीप हे जो यद्यपि सब द्ीपोंके मध्यमें स्थित है फिर 
भी अपनी बढ़ी हुई लक्ष्मीसे एसा जान पड़ता हे मानो सब द्वीपोंके 
ऊपर ही स्थित हो ॥ ३२ ॥ यह द्वीप पूर्व बिदेह क्षेत्र आदि कलि- 
काओंसे युक्त है, उसके नीचे शेषनाग रूपी विशाल मृणालदण्ड है. 
ओर ऊपर कर्णिकाकी तरह सुमेरु पवेत स्थित है, अतः ऐसा सुशो- 
भित होता है मानो समुद्रके बीच लक्ष्मीका निधासभूत कमल ही 
हो ॥ ३३ ॥ मेरे रहते हुए भी द्वीपोंके बीच जो अहंकार करता हो 
बह मेरे सामने हो ऐसा कहनेके लिए ही मानो उस जम्बूद्वीपने सुमेर 
पवेतके बहाने अहरूप कड्टूणसे चिह्नित अपना हाथ ऊपर उठा रक्खा 
है॥ २४ ।॥ अपार संसार रूपी अ्न्धकारके बीच सभी सज्जन एक 
साथ चतुधगंके फलको देख सकें--इसलिए ही मानो यह द्वीप 
दो सूर्य और दो चन्द्रमाओंके बहाने चार ठीपक धारण करता है. 
॥ ३५॥ यह बतु लाकार जम्बूद्वीप शेषनागके फणाकी मित्रता प्राप्त 
कर किसी छत्रकी शोभा बढ़ाता है ओर सुमेरु पर्वत उसपर तपांये 
हुए सुबर्ण-कलशकी अनिर्ष्चनीय शोभा घारण करता है ॥ ३६॥ 
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यह जम्बूदीप ऊपर उठाये हुए सुमेरु पयेतरूपी हाथष्ी अब्गुलिके 
संकैतसे लोकमें मानों यही कहता रहता है कि यदि सम्थस्द्शन 
रूपी सम्बंस श्राप्त कर लिया जाघे तो उससे मोश्षका मार्ग सरल हो 
जाता है ॥| ३७॥ 


इस जम्बूद्वीपके बीचमें सुमेरु परत है जो ऐसा जान पड़ता है 
कि गोदमें सोई हुई लक्ष्मीके सुशोभित केशरके द्रबसे जिसका शरीर 
पीला हो रहा है ऐसा शेषनाग ही मानो बाहरकी बायुका सेवन 
करनेके लिए प्रथिवीको भेदनकर प्रकट हुआ हो ।। ३८ ॥ जिसके 
चारों ओर पतज्ञ-सूरय प्रदक्षिणा दे रहा है. ऐसे सुमेरु पबतके ऊपर 
आकाश ऐसा माल्म होता है मानो शिखरके श्रप्रभाग पर लगे हुए 
मेघरूपी अंजनको ग्रहण करनेकी इच्छासे किसी सीने जिसके चारों 
ओर पतद्भ--शलभ घूम रहे हैं ऐसे दीपकपर बतेन ही ओंधा दिया 
हो ॥ ३€॥ प्रथिवी और आकाश किसी रथके रथूल पहियोंकी तरह 
सुशोमित हैं ओर उनके बीच उन्नत खड़ा हुआ सुमेरु परत उसके 
ठीक भोंसकी तरह जान पड़ता है'। इसके पास ही जो भुव ताराओंका 
मण्डल है बह युगकी शोभा धारण करता है. || ४० ॥ 


उस जम्बूद्वीपके दक्षिणमें वह भरत क्षेत्र है जो कि वास्तचमें 
किसी क्षेत्र--खेतको तरह ही सुशोभित है और जिसमें तीथंकरोंके 
जन्मरूपी जलके सिद्वनसे स्वर्ग आदिकी सम्पत्तिरुपी फलसे सुशो- 
भित पुण्यरूपी विशेष धान्‍्य सदा उत्पन्न होता रहता है ॥ ४९१४ 
अखण्ड शोमांको घारण फरनेबाला वह मरतक्षेत्र सिन्धु ओर गड्ना 
नदीके मध्यवर्ती विजयारधनामक ऊँचे पर्बतसे विभाजित होकर छट्ट 
खष्डवाला हो गंवा है उससे ऐसा मात्यम होता है कि लक्ष्मीफे 
भारी बोमसे ही मानो चटककर उसके छह खंड हीं गये हों । ४२॥। 
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डस भरत क्षेन्नमें एक आय खरड है जो एसा जान पड़ता है 
मानो निराधार होनेके कारण आकाशसे गिरा हुआ स्वगेका एक 
टुकड़ा ही हो । उस आये खण्डको उत्तरकोशल नामका एक बड़ा देश 
आभूषणकी तरह अपनी कान्तिसे सुशोमित करता है ॥ ४३ ॥ उस 
देशके गांव स्वगंके प्रदेशोंको जीतते हैं, क्योंकि स्वगके ग्रदेशोमें तो 
एक ही पद्मानामक अप्सरा है परन्तु उन गबोंमें अनेक पद्मानामक 
अप्सराएं हैं [ पक्षमें कमलोंसे उपलक्षित जलके सरोबर हैं ], रबगंके 
प्रदेशोंमें एक ही हिरण्यगर्भ-जअह्या है परन्तु वहों असंख्यात हैं [पश्षमें- 
असंख्यात-अ्परिमित हिरण्य-सुबर्ण उनके गर्भमध्यमें हैं] और स्वगेके 
प्रदेश एक ही पीताम्बर-नारायशके धाम-तेजसे मनोहर हैं परन्तु गोंव 
अनन्त पीताम्बरोंके धामसे मनोहर हैं [ पक्षमें-अपरिमित-उत्तुल्न- 
भवनोंसे सुशोभित हैं ]॥ ४४ ॥ 
._ मन्द-मन्द बायुसे हिलते हुए धान्यसे परिपुण बहाकी प्रथिचरी 
ऐसी जान पड़ती है मानो यन्त्रोंके पनालेरूप प्यालोंके द्वारा पौंडा 
ओर इक्षुओंके रसरूपी मद्रिफों पीकर नशासे ही भूम रही हो॥। ४५॥। 
चूँकि आकाश रात्रिके समय ताराओंको सहसा फेला देता है ओर 
दिनके समय उन्हें साफ़ कर देता है--मिटा देता है. इसलिए ऐसा 
जान पड़ता है कि बह फूले हुए कमलॉसे सुशोभित उस देशके सरो- 
बरोंके साथ प्राप्त हुई अपनी सदृशताको स्वीकृत न करके ही मानों 
मिटा देता है [ जिस प्रकार कोई बालक किसी चित्रको सामने रख- 
कर अपनी पट्टीपर चित्र खींचता है परन्तु मिलानेपर जब अपना चित्र 
सामने रखे हुए चित्रके समान नहीं देखता तब उसे मिटाकर पुनः 
खींचता है इसी अ्रकार आकाश उस देशके कमलयुक्त सरोवरोंके 
समान अपने आपको बनाना चाहता है ओर इसीलिए रात्रिके समय 
कमलोंके समान अपने आपमें ताराओंको फेलाता है पर जब उन 
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तालाबोंकी समानता अपने आपमें नहीं देखता तो उन्हे' पुनः मिटा 
देता है ]॥॥ ४६॥ बन्धानरूपी भोंहों तक निश्चल तालाबरूपी हज़ारों 
नेन्नोंके द्वारा जिस देशका वेभव देखकर प्रथिवी भी उगते हुए धान्यके 
बहाने आश्चयसे मानो रोमाञ् धारण करती है ॥ ४७॥ जिस देशमें 
प्रत्येक गांबके समीप लोगोंके हारा लगाये हुए धान्यके ऊँले-ऊँचे ढेर 
ऐसे जान पड़ते हैँ मानो ठदयाचल ओर अ्रस्ताचलके बीच गमन 
करनेघाले सूर्यके विश्रामके लिए किन्हीं धमोत्माओं द्वारा बनाये हुए 
विश्राम-पत ही हों ।। 2८ ॥ जहाँ नदियोंके किनारेके वृक्ष जलके 
भीतर प्रतिबिम्बित हो रहे हैं ओर उससे ऐसे जान पड़ते हैं मानो 
ऊपर स्थित सूर्यके सन्तापसे व्याकुल होकर रनानके लिए ही प्रयत्न 
कर रहे हों ॥| ४८ ॥ जिस देशके मार्गमें धानके खेत रखानेवाली 
लड़कियोंके अच्हड़ गीतोंके सुननेसे जिसका अज्ञ निश्चल हो गया है 
ऐसे सगसमूहको पथिक लोग चित्रलिखित-सा मानते हैं. ॥| ५० ॥ 
नीचेसे लेकर स्कन्धतक सीधी और उसके बाद बहुत भारी पत्तों, फूलों 
ओर शाखाओंके समूहसे व्तु लाकार फेली हुई बृक्षोंकी कतार मथूर- 
पिच्छसे गुम्फित छत्रोंके समान जान पड़ती थी ओर मानो यह कह 
रही थी कि यह देश खब देशोंका राजा है ॥ ५१॥ जिस देशमें 
गुलाबोंकी सुगन्धिके लोभसे चारों ओर घूमती हुई अमरोंकी पडुक्ति 
एसी जान पड़ती थी मानो पथिकोंके चम्बल लोचनोंको बॉधनेके लिए 
प्रकट हुई लोहेकी सांकल ही हो ॥| ५० ॥ नदियों ऐसे सुन्दर देशफो 
छोड़कर जो खारे समुद्रके पास गई थीं रसीसे मानो उन मूखोओंका 
लोकमें निन्नगा नाम प्रसिद्ध हुआ है ॥| ५१ ॥ प्रथिवीरूपी बनिताके 
कण्टमें लटकती हुई नबीन सफ़ेद कमलोंकी मालाकी तरद्द मनोहर 
जो गायोंकी पडसक्ति सर्वत्र फेल रही थी बह ऐसी जान पड़ती थी मानो 
समस्त दिशाओंको अलंकृत करनेके लिए उस देशकी कीतिं ही फेल 
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रही हो । ५४ ॥ जिस देशके वृक्ष चब्बल पक्षियोंके शब्दोंके बहाने 
सद्ुल्पित दान देनेबाले कल्पवृक्षोंको जीतनेके लिए ही मानो दूर-दरसे 
बुलाकर लोगोंको अचिन्त्य फल देते हैं। ५५॥। 


उस उत्तर कोशल देशमें वह रल्लपुर नामका तगर है. जिसके 
गोपुरकी तोरण-बेदिकाके मध्यभागकी कभी--मध्याह्के समय सूयके 
घोड़ोंकी पंक्ति नीलकमलकी मालाकी भांति अलंकत करती है ॥५६॥ 


उस नगरके समस्त जन मुक्तामय थे--मोतियोंके बने थे 
[पक्षमें आमय-रोगसे रहित थे], वहां वही थ्लियां थीं जो नूतन पुष्प- 
राग मणशिकी बनी थीं [ पक्षसें--शरीरमें राग रहित नहीं थी ओर 
बहांका राजा भी शत्रुओंके मस्तक पर ब्रा था--हीरा था [ पक्षमें 
बजञ-अशनि था ] इस प्रकार ख्री, पुरुष तथा राजा--सभी उसके 
रत्नपुर नामको सार्थक करते हैं || ५७ ॥ ऐसी ग्रसिद्धि है कि यह 
भोगीन्द्र--रोष नागका भवन है. [ पक्षमें बड़े-बड़े भोगियोंका निवास- 
ग्थान है ] इसीलिए शेषनाग प्राकारका वेष रखकर उस नगरकी 
रक्षा करता है ओर लम्बी-चोड़ी परिखा उसकी अभी हीं छोड़ी हुई 
कांचलीकी तरह सुशोमित होती है | ५८ ॥| उस नगरकी सरिखचित 
भूमिमें नगरवासिनी ब्लियोंके प्रतिबिम्ब पड़ रहे थे उनसे ऐसा जान 
पड़ता था मानो पाताल-कम्याएँ सौन्दर्य रूपी अम्रतमें छुभाकर वहां 
की निकटता नहीं छोड़ रही हैं ।। ५६ ।। उस नगरमें राजिके समय 
आफाशगज्ञाके जलके समीप रहनेवाले चक्रवाक पक्षी अपनी श्लियोकि 
घियोगसे दुःखी होकर मकानोंकी शिखरों पर कलशोंके स्थान पर 
जा बैठते हैं और कलशों पर लगे हुए दूसरे सुबर्ण-कलशका सन्देह 
करने लगते हैं।।६० ॥ उस नगरके गगनुम्बी महलोंके उपर 
ध्वजाओंकि अग्रभागमें जो सफ़ेद-संफ्रेद जरतुएं लगी हुईं हैं बह पता- 
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झा नहीं हें किन्तु संदर्षजसे नकली हुई चन्द्रमाकी त्वचाएं हैं । 
यदि ऐसा न होता तो इस चन्द्रमाके बीच बत्रणकी कालिमा क्यों 
होती १॥ ६१ ॥ 
जिस भोगियुरीको मैंने तिरस्क्रृत कर दिया था [ पक्षमें नीचे कर 

दिया था ] वह उत्तम अ्रभूषणोंसे युक्त [ पक्षमें शेषलाग रूप आश्षू 
पशसे युक्त ] केसे हो गई १--इस प्रकार अत्यन्त 
होता हुआ जो नगर परिखाके जलमे प्रतिबिम्बित अपनी छायाके 
छलसे माना नागलोककों जीतनेके लिए ही जा रहा हो।। ६२॥ 
जिसके चन्द्रकान्त मणियोंसे पानी कर रहा है एसे पहरेदारोंसे घिरे 
हुए उस नगरके राजभवनमे प्रतिबिम्बित चन्द्रमा ऐसा सुशोमित होता 
है. मानो ज्ियोंके मुखकी शोभा चुरानेके अपराधसे जेलखानेमें बन्द 
किया गया हो ओर इसी दुःखसे रो रहा हो ॥ ६३ ॥ उस नगरकी 
मणिमय भूमिमें रात्रिके समय ताराओंके प्रतिबिम्ब पड़ते हैं जिससे 

वह ऐसी जान पड़त्ती है मानो वह।की अद्भुत विभूतिको देखनेकी 
इच्छासे उसने कुतृहलबश आखे ही खोल रक्खी हों।॥ ६४ ॥ देव- 
ताओ्लोंकी टिमकार रहित पड़ती हुई दृष्टि कहीं दोष उत्पन्न न कर दे- 
नजर न लगा दे--यह सोचकर ही मानो रात्रि रवगेलोकको 
वाले उस रब्नपुर नगरके.ऊपर नीराजनापात्रकी तरह चन्द्रमाका 
सण्डल घुमाती रहती है ॥ ६५।| उस सगरमसें बार-बार जलती हुई 
अगुरुचन्दनकी घूमवर्तिकाओँंसे आकाशमें पन्मा अन्‍्थकार फल रहा 
है ओर उस अस्धकारके बीच मकानोंकी शिखरके अप्रभागपर लगे 
हुए सुबशकलशोकी म्रभा बिजलीकी दरदह मालूम होती है | ६६ ॥| 
उस नमरके ऊचे-ऊबे जिल-मन्दिसेंके शिखर अ्रदेशमें ज्ये कृत्रिम सिंह 
बने हुए हैं उनसे उरकर ही मानो एक मझृगको धारण करनेवाल्ा 
चन्द्रमा रावदिन आकातशमें घूमता रहता हे ॥ ६७॥ उस नगरमें 
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ऊँचे-ऊँचे महलोंके ऊपर सुबर्णभय कलशोंसे सुशोभित जो सफेद 
सफ़ेद पताकाएँ फहरा रही हैं वे ऊपरसे गिरनेवाले कमलों सहित 
आकाशगल्ञाफे हज़ारों प्रवाहोंकी शड्ढा बढ़ा रही हैं ।। ६८।॥। उस 
नगरमें इन्द्रनील मणियोंसे बने हुए मकानोंकी दीवालोंकी प्रभा 
आकाश तक फल रही है जिससे वापिकाके किनारे रहनेवाली बेचारी 
'चकबी दिनमें ही रात्रिका भ्रम होनेसे दुःखी हो उठती है ॥| ६८ ॥ 
उस नगरके चारों ओर बड़े-बड़े उपनगर हैं उनके बहाने एसा मातम 
होता है मानो वायुसे कम्पित पताकारूप अ्रंगुलियोंसे तर्जित होकर 
चारों दिक्‍पालोंके नगर ही उसकी सेवा कर रहे हों ।। ७० ॥ 


जिनकी सफ़ेद-सफेद हज़ारों शिखरे रज्नोंके कलशोंसे सुशोभित हैं. 
ऐसे जिन-मन्दिर उस नगरमें ऐसे जान पड़ते हैं मानो उस नगरको 
देखनेके लिए प्रथिबीतलसे निकले हुए नागराजके ह्वारा ह्षेसे बनाये 
हुए अनेक शरीर ही हों ॥। ७१ ॥ जिस नगरके सरोबरोंमें पाताल- 
तलसे अमृतकी हज़ारों अक्षीण धाराएं निकलती हैं इसलिए में सम- 
भेता हूँ कि उनमें रस--जल [ पक्षमें रसविशेष ] की अधिकता रहती 
है ओर इसीलिए भोगिवर्गं--भोगी जनोंका समूह [ पक्षमें श्रष्टकुल- 
नागोंका समूह ] उनकी निकटताको नहीं छोड़ता है ।| ७२ !॥ 


भावाथ--ऐसी प्रसिद्धि है कि पातालमे अमृतके कुण्ड हैं और 
उनकी रक्षाके लिए भोगी अर्थाव अष्टकुल नागोंका समूह नियुक्त है 
जो सदा उनके पास रहता है। रल्नपुरके सरोबरोंमें उन्हीं अम्रतके 
कुण्डोंसे अम्ृतकी हज़ारों' अक्षीण धाराएँ निकलती हैं इसीलिए 
उनमें सदा रस अर्थात्‌ जलकी अथवा असतोपम मघुररसकी अधि- 
कता रहती है और इसीलिए भोगीबगे-बिलासी जनोंका समूह उनके 
उपान्त भागको नहीं छोड़ता है-सदा उनके तटपर ऋरीड़ा किया करता 
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है। पक्षमें उनमें असृतकी घाराएं प्रकट होनेसे उनके रक्षफ भोगियोंका- 
कुलनागोंका समूह उनके उपान्त भागको नहीं छोड़ता । 

मन्दरगिरि द्वारा मूल पर्यन्त मन्थन करने पर भीतरसे निकले 
हुए एक कौसतुभ मणिसे जिसकी धनवत्ता कूती जा चुकी है ऐसा 
समुद्र यदि परिखाके बहाने इस रज्लपुर नगरकी सेवा नहीं करता 
तो रज्लाकर केसे हो जाता ? एक कोस्तुम मणिके निकालनेसे थोड़े ही 
रतज्नाकर कहा जा सकता है ॥७३॥ इस प्रकार अपनी प्रभासे कोस्तुभ 
मणिको तिरस्कृत करनेवाले देदीप्यमान मणियोंके उन ढेरोंको, जो कि 
लक्ष्मीके क्रीडगिरिके समान जान पड़ते हैं, देखकर बाज़ारसे दूर 
रहनेवाले लोग भी उस नगरको पहिचान लेते हैं. ।। ७४ ॥ जो पद-पद्‌ 
पर दूसरोंके धनमें आस्था रखती हैं [ पश्षमे प्रत्येक पदमें उत्कृष्ट 
अथैसे पूर्ण हैं] ओर किसी अनिर्वंचनीय सनेहकी स्थितिका अभिनय 
करती हैं [ पक्षमें शज्भनगरादि रसको प्रकट करती हैं ] ऐसी वेश्याएँ 
उस नगरमें कव्रियोंकी भारतीकी तरह किसके हृदयका आनन्द नहीं 
बढ़ाती ? ॥ ७५ ॥ जिनमें संगीतके प्रारम्भमें झदक्न बज रहे हैं. ऐसी 
कैलाशके समान उज्ज्वल उस नगरकी अट्टालिकाएँ पानीके अभावमें 
सफ़द-सफ़ेद दिखनेवाले गरजते मेघोंके समूहका अनुकरण कर रही 
हैं ॥ ७६।॥ उस नगरके मकानोंकी श्रेणी रुन-कुन बजती हुई श्षुद्र- 
घण्टिकाओंके शब्दों द्वारा आफाशमार्गमें चलनेसे खिन्न सूर्यके साथ 
संभाषण कर वायुसे हिलती हुई पताका रूप पंखोंके द्वारा उसे हवा 
करती हुई-सी जान पड़ती है ॥। ७७॥ ऐसा जान पड़ता है कि हारावली 
रूपी मरनोंसे सुन्दर एवं अतिंशय उन्नत वहाँकी श्वियोंके स्तन रूप 
पहाड़ी दुगेको पाकर कामदेव महादेवजीसे भी निर्भय हो श्िलोक- 
विजयी हो गया था ॥ ७४८ ॥ 

डस नगरमें यदि कुटिलता है तो ब्लियोंके केशामें ही है अन्य 
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क्रिसीके हृदयमें कुटिलता [माया] नहीं थी ओर सरागता [लालिमा] 
है तो ल्लियोंके ओठोंमें ही अन्य किसीके हृदयमें सर।गता [ विषय ] 
नहीं है । इसके सिवाय मुझे पता नहीं कि उन श्षियोंके मुख्को छोड़- 
कर ओर कोई वहां दोषा्रच्छाय--चन्द्रमाके समान कान्तिवाला 
[ पक्षमें--दोषोंकी खान-रूप छायासे युक्त ] है ॥ ७6 ॥| उस नग- 
रमें राज्िके समय अन्धकारसे तिरोहित नीलमणियोंके म नोंकी 
छतपर बेठी हुई नील वल्ल पहिननेवाली ल्लरियोंके मुखसे आकाशकी 
शोभा ऐसी जान पड़ती है मानो नवीन उद्ति हुए चन्द्रमाश्नोके 
समूहसे व्याप्त ही द्वो रही हो । ८० ॥ जिसकी घुरा बिलकुल ऊपरको 
उठ रही है ऐसे रथके द्वारा हमारे घोड़े इस प्रकारको लॉघनेमें सम 
नहीं हैं--यह विचार कर ही मानो सूय उस रब्नपुरको लांघनेके लिए 
कभी तो दक्षिणकी ओर जाता है ओर कभी उत्तरकी ओर ॥ ८९ || 
उस नगरमें रात्रिके समय नीलमशिमय क्रीड़ा-भवनोंमे मत्रोखोंसे 
आनबाली चन्द्रमाकी किरणां द्वारा छुकाई हुई भोलीभाली श्षियों 
सचमुचके द्वारोंमे भी विश्वास नहीं करतीं ।। ८२० ।॥ उस नगरमें 
मकानोंके ऊपर बेठो हुई श्वियोंके मुखचन्द्रको देखकर चन्द्रमा निश्चित 
ही लज्ञाको प्राप्त होता है। यही कारण है कि वह वहां के सकानोंकी 
चुलिकाके नीचे-नीचे नम्न होता हुआ चलता है ।। ८३ ॥| उस नगरके 
हिमालयके समान विशाल कोटके मध्य भागमें मेघ आकर ठहर 
जाते हैं जिससे एसा जान पड़ता है मानो उड़कर देवोंकी राजधानी 
स्वगेको जीतनेके लिए उनमें पट्ट ही लगाए रक्खे हों || ८४ ॥ उस 
नगरमें अगुरु इस प्रकारकी प्रसिद्ध एक सुगन्धित द्रव्यमें ही है अन्य 
कोई वहा अगुरु [ क्षुद्र ] नहीं दे, यदि बहा कोई अविसयब [ मसेषसे 
उत्पन्न ] देखा जाता है. तो मेष ही देखा जाता है अन्य कोई अविभव 
(सम्पत्ति हीन) नहीं देखा जाता और इसी प्रकार वहाँ वृक्षोंकी छोड़- 
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कर अन्य कोई पदार्थ कहीं भी फल-समय-विरुद्ध नहीं देखे जाते 
अथोत्‌ वृक्ष ही फल लगनेके समय वि--पक्षियों द्वारा रुद्--ध्याप्त 
होते हैं वहाँके अन्य मनुष्य फल मिलनेके समय कभी भी विरुद्ध- 
विपरीत प्रवृत्तिवाले नहीं देखे जाते ॥| ८०॥ अपने भीतर स्थित 
प्रसिद्ध राजासे शोभायमान एज समीपदर्तो भूमिको चारों ओरसे घेरने 
वाला वहूका विशाल प्राकार एसा मालठ्म होता है मानो शत्रुओंके 
नाशको सूचित करनेवाला, पूणंचन्द्रका विशाल परिबेष ही हो ॥८8॥ 
इस प्रकार महाकवि श्री हरिचन्द्र विरचित धर्मशर्माम्मुद्य 
महाकाब्यर्मे प्रथम सर्ग समाप्त हुआ । 
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उस रल्नपुरनगरमें इद्घाकु नामक विशाल वंशमें समुत्पज्न मुक्ता- 
मय शरीरके धारक वह मेहासेन राजा थे जो कि शत्रुओंके मस्तक 
पर स्थित रह कर भी अपने ही कुलको अलंकृत करते थे॥ १॥। 

इस राजाके दिखते ही शत्रु अहंकार रहित हो जाते थे ओर 
ह्लियों कामसे पीड़ित हो जाती थीं। शत्रु सवारियों छोड़ देते थे ओर 
ल्लियॉँ लज्जा खो बेठती थीं । जब दिखनेमें ही यह बात थी तब पांच 
छह बाणोंके धारण करने पर युद्धमें आये हुए शत्रु क्षएण-भरमें भाग 
जाते थे इसमें क्या आश्चय था। इसी प्रकार जब यह राजा स्वयं 
कामको धारण करता था तब ख्तिया समागमके रसको प्राप्त होकर 
क्षण भरमे द्रवीभूत हो जाती थीं इसमें क्‍या आश्रय था २ ॥ २॥ 
चलती हुई सेनाके भारसे जिसमें समस्त भूमण्डल क्म्पित हो रहा 
है ऐसे मद्दाराज महासेनके दिग्विजयके सम्रय केवल जज्ञम भूधर-- 
राजा ही फम्पित नहीं हुए थे किन्तु शरणागत शत्रुश्रोंकी रक्षा रूप 
अपराधसे शह्लित हुए स्थिर भूधर-पर्वत भी कम्पित हो उठे थे ॥३॥ 
क्षियोंने ठृप्ति न करनेवाले राजाके सोन्दयरूपी अम्र॒तको अपनी इच्छासे 
नेत्ररूपी कटोरोंके द्वारा इतना अधिक पी लिया था कि वह भीतर नही 
समा सका ओर दषोश्रुओंके बहाने उनके शरीरसे बाहर निकल पढ़ा 
॥४॥ है तात ! क्या तुम्हारे भी कुलमें ऐसी रीति है कि पुत्री लक्ष्मी 
सभाओंमें भी उनके गोदकी क्रीड़ा नहीं छोड़ सकती--ऐसा उलाहना 
देनेके लिए ही मानो इस राजाकी कीर्ति समुद्रके पास गई थी॥ ५॥। 
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उस समय राजा महासेनके ऊँचे-ऊते घोड़ोंकी टापोंफे प्रहार्से घैंसती 
हुई मणिरूपी फीलमें प्रथिवी मानो खच्चित हो गई थी यही कारश 
है कि शेषनाग भारी बाघासे दुःखी होनेपर भी उसे अब तक छोड़नेमें 
असमर्थ बना है ॥६॥ यह जो आआकाशमें चमफीले पदार्थ दिख रहे हैं. 
वह तारा नहीं हैं किन्तु शत्रुओंके इबनेसे उछटी हुई महासेन राजा 
की तलवारकी पानीकी बूँदे हैं यदि ऐसा न होता तो उनमें मीन; के 
ओर मकर--ये जलके जीव [पकषमें राशियों] क्यों पाये जाते ! ॥७॥ 
अरे ! यह पीठ तो इसने युद्धमें मुझे दे दी थी [ पीठ दिखाकर भाग 
गया था] पुनः कहोसे पा ली-इस कोतुकसे ही मानो वह राजा अपने 
हाथके स्पशके बहाने किसी नम्न राजाकी पीठको नहीं देखता था ।।८॥। 
इसकी भुजामें स्थित तलवारसे [ पक्षमें तलवार रूपी सर्पसे ] अपने 
आपकी रक्षा करनेमें न मन्त्री [ पक्षमें मन्त्रवादी ] समर्थ हैं. और न 
तन्त्री [ पक्षमें तन्त्र-टोटका करनेवाले ] ऐसा सोच कर ही मानो भय- 
भीत हुए शत्रु इसके 'चरणोंसे शोभायमान नखरूपी रत्न मण्डलको 
सदा अपने मस्तक पर धारण करते हैं ॥ €।॥ राजाका तलवार रूपी 
व्ोकाल बड़े-बड़े तेजस्वी पुरुषों [ सूर्य चन्द्रमा श्रादि ) के विशाल 
तेजको शआराच्छादित कर ज्यों ही उद्यत हुआ त्योंही नूतन जलघाराके 
पड़नेसे तितर-बितर हुए राजहंस पक्षियोंकी तरह बड़े-बड़े राजा लोग 
नवीन पानीसे युक्त घाराके पड़नेसे खरिडित होते हुए वेगसे भाग जाते 
थे॥१०। प्थिवी विषरूपी अप्रिसे मिले हुए शेषनागके श्वासोच्छबाससे 
व्याकुल हो उठी थी अतः ज्यों ही उसे चमकीली खब्नलतासे समस्त 
खेदको दूर करनेबाली मद्दाराज महासेनकी भुजाका संसग प्राप्त हुआ 
त्यों ही उसने शेषनागकी मित्रता छोड़ दी ॥११॥ युद्धरूपी घरमें करो- 
भरणकी तरह तलबारकी भेंट देकर ज्यों ही विजयलक्ष्मीके साथ इस 
राजाका समागम हुआ त्वों ही शत्रुआ्ओके भ्ताप रूपी दीपक बुभा दिये 
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गये सो ठीक ही है क्योंकि स्त्रियों सवीन समागमके समय लब्जायुक्त 
होती ही हैं ॥१२॥ चुँकि वह राजा क्षण भरमें ही अभीष्ट पदाथे देकर 
याचकोंको कृतकृत्य कर देता था अठः दिहि' दिओ] ये दो दुष्ट अक्षर 
किसी भी ओरसे उसके कानोंमें सुनाई नहीं पड़ते थे मानो उसकी 
सूरत देखनेसे ही डरते हों ॥ १३ ॥ जिनके गण्डस्थलसे मद्‌ जलके 
मरने भर रहे हैं ऐसे राजाओंके द्वारा उपहारमें भेजे हुए मदोन्मत्त 
हाथी निरन्तर इसके द्वार पर आते रहते थे जो ऐसे जान पड़ते थे 
मानो बलाक्रमणसे कॉपते हुए कुलाबल ही इसकी उपासनाके लिए 
था रहे हों ॥ १४॥ इस राजाकी तलवार रूपी लताने हस्ति-समूहके 
अग्र भागका रुधिर पिया था ओर देव पदके इच्छुक योद्धाओंने 
इसका बलात्‌ आलिज्ञन किया था अतः वह आत्मशुद्धिके लिए बढ़े 
हुए इस राजाके प्रताप रूपी अप्निको प्राप्त हुई थी। [जिस छीने किसी 
वाए्डालके घटसे रुधिर पान किया है तथा संभोगके इच्छुक पर- 
पुरुषों द्वारा जिसका बलात्‌ आलिज्ञन किया गया है ऐसी ख्री जिस 
प्रकार आत्मशुद्धिके लिए इन्धनसे प्रदीप्त अभिमें प्रवेश करती है उसी 
प्रकार रजाकी तलवारने भी आत्मशुद्धिके लिए प्रताप रूपी अभ्िमें 
प्रवेश किया था] ॥१५॥ उस समय शा्मरूपी समुद्रके पारदर्शी राजा 
महासेनसे पराभवकी आशंका करती हुई सरस्वतीने विशेष पाठके 
लिए ही मानो पुस्तक अपने हाथमें ली थी पर उसे बह अब भी नहीं 
छोड़ती ॥ १६॥ युद्धके ऑगनमें राज़ाके शसत्रोंका आधात पा कर 
शत्रुओंके घढ़े-बढ़े हाथियोंके दर्तोंसे अभ्रिके तिलगे निकलने लगते 
थे ओर जो क्षण भरके लिए ऐसे जान पड़ते थे भानो रक्तके खाथ- 
स्माथ उनके प्राण ही निकले जा रहे हों ॥१७॥ बह राजा भ्ुत, शील और 
बल इन तीनोंको सदा उदारता रूप गुशसे युक्त रखता था खानो दिग्वि- 
जज्में प्रप्त हुई फीतिके लिए अज़ल रूप चोक ही पूरा करता था ॥१८॥ 


दितीय सम २१ 


जब राहु हठात चन्द्रमणडलफो पस लेता है तब लोग फिसी नदी आदिके 
जलमें स्नान कश हिजों-अद्ाणोके लिए जिस प्रकार कुछ रथ-ध्धनका 
विभागका कर देते हैं उसी प्रकार इस राजाके तलबार रूपी राहुने जब 
इठात्‌ राजाश्रोके समूह रूपी चन्द्रमश्डलकों प्रस लिया तंब शजओंने 
तलवारकी धारके फानीमें न्मिग्न हो अपने आपका विभाग कर टुकड़े- 
टुकड़े करे द्विजों--पक्षियोंके लिए दे दियां था ॥१९॥ यह लक्ष्मी स्त्री 
जैसा स्वभाव रखती है अतः फलकालमें कुटिल होगी--ऐसा बिजार 
कर विश्वास न करता हुआ वह राजा शत्रओोंके कुलसे हठ पर्वेक लाई 
हुई लक्ष्मीको बाहर ही अपने मित्रोंकी दे देता था ॥ २० ॥ युद्धके 
मैदानमें शत्रु-हस्तियोंके चीरे हुए गए्डरथलसे जो चन्नल भरे उड़ रहे 
थे उनके छलसे ऐसा मातम होता था मानो इस राजाका खज्ड क्रोधसे 
विजय-लक्ष्मीकों चरणदासीके समान बाल पकड़ कर ही धसीट रहा 
हो॥ २१॥ त्रिभुवनकों अलंकृत करनेवाले उस राजाके यंशरूपी 
पूर्ण चन्द्रमाके बीच शत्रुओंका बढ़ता हुआ अपयश विशाल फल ड्ुकी 
कान्तिको धारण कर रहा था । २२ ॥ शत्रुओंके कबचोंका संसर्गे 
पाकर बहुत भारी तिलगोंके समूहकी उगलता हुआ उस राजाका 
कृपाण डस समय ऐसा सुशोभित होता था मानो खून रूप जलसे 
सिंची हुई युद्धकी भूमिमें प्रतापरूपी वृक्षके बीजोंका समूह ही थो 
रहा हो ॥ २३ ॥ इतना बड़ा प्रभाव होने पर भी उस राजाके अहं: 
फारका लेशमात्र भी दिखाई नहीं देता था ऐसा मालूम होता था मानो 
उसका वह मद इच्छासे अधिक सम्पदाके द्वारा उच्नतिकों आध्त हुए 
सेवकॉमें संक्रान्त हो गया था॥ २४॥ बह राजा शत्रुऑफे लिए 
काल-यम था [काला था ], क्षमाका भार धारण करनेमें धवल-शंषभ 
था [ सफ़ेद था )| गुणों अनुरक्त था [ लाल था ), हरित---इन्द्रसे 
जी अधिक प्रतापी था [ हरित वर्स तथा प्रवापी था ] ओर भनुष्येके 
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नेत्रों द्वारा पीत अवलोकित था [ पीला था ] इस प्रकार अनेक वर्ण- 
यश [ रंग ] से युक्त होनेपर भी शत्रुओंको वर्णरहिल-लीज [ रह" 
रहित ] करता था ॥ २५॥ जिस श्रकार कोई स्वर्णकार धोंकनीसे 
प्रदीषित अग्निके बीच किसी बर्तनकी पुटमें रुखकर सुबर्णके कढ़ेको 
चलाता है उसी प्रकार वह राजा दिग्गजोंके भश्बारूपी शुण्डादण्डकी 
फुंकारसे उत्पन्न बायुके द्वारा प्रदीपित अपने प्रताप रूपी श्रप्मिके बीष्च 
किसी अद्भुत आभाको धारण करनेवाले शत्रुओंके कटक-सेना रूपी 
कड़ेको संसार रूपी पुटंमें चलाता हे-इधर-उधर घुमाता है ॥| २६॥ 
कितने ही शत्रु भागकर समुद्र-तटको प्राप्त होते थे ओर कितने ही 
लोट-लौट कर इस बलवान राजाके समीप आते थे इससे मालूम 
होता है. कि इसकी शक्तिशालिनी भुजाओंके पराक्रमका क्रीडा-कोतुक 
कभी भी पूर्ण नहीं होता था ॥ २७॥ मित्रकी बात जाने दो, भारी 
भय से पीड़ित शत्रुके ऊपर भी उसकी तलबार नहीं चलती थी मानो 
वह 'भयसे पीड़ित मनुष्यकी रक्षा करूँगा! इस महाप्रतिन्नाकों ही 
घारण किये हो ।। २८ ॥ यदि वह फशणिपति अपने एकाग्र चित्तसे 
उस समय उस राजाके गुणोंका चिन्तवन कर सका होता तो हज़ार 
जिह्वाओंको धारण करनेवाला वह उन गुणोंको अब भी क्‍यों नहीं 
वणन करता १॥ २€ ॥ 

जब राजा महासेन जगतका पालन कर रहे थे तब मलिनाम्बरकी 
स्थिति--मलिन आकाशका सद्भाव केवल राज्रिमें ही था, अन्यत्र 
मलिन बल्लका सद्भाव नहीं था, द्विंजक्षति-दन्ताधात केवल प्रोद ल्लीके 
संभागमें ही था अन्यत्र त्राह्मणादि बरणों अथवा पक्षियांकः आधात 
नहीं था, स्वेविनाशसंस्तब--सर्वापहारिलोप क्षिप्‌ प्रत्ययका ही था 
अन्य किसीका समृल नाश नहीं था, परमोहसंभव-उत्कृष्ट तकंका 
सद्भाव न्याय शाखमें ही था अ्न्यत्र अतिशय मोहका सद्भाव नहीं 


द्वितीय सु रहे 


था, करवालशुल्यता-तलवारका अभाव धनुधोरियोंमें ही था, अन्यत्र 
हा्थोंमें स्थित रहने वाले छोटे-छोटे बालकोंका श्रभाव नहीं था, अवि 
मीतता-मेषबाहमता फेवल अप्रिमें ही थी अन्यत्र उद्द्डता नहीं थी 
ओर गुणच्युति-प्त्यक्बाका त्याग वाशमें ही था अन्यत्र दया आदि 
गुणोंका त्याग नहीं था ॥ २०-२९ ॥ चूँकि बह राजा अपने हृदयमें 
बड़े आनन्दके साथ निर्मल झ्ञानरूपी किरणोंसे समुद्धाखित जिनेन्द्र 
रूपी चन्द्रमाकों धारण करता था श्रतः उस राजाके हृदयमें क्षण 
भरके लिए भी अ्रश्चानरूपी अन्धकारका अवकाश नहीं दिखाई देता 
था ॥ ३२॥ बह राजा य्यपि महानदीन-महद्ासागर था तो भी अज- 
डाशय था--जल रहित था [ पश्षमेंमहान अदीन-बड़ा था, दीनतासे 
रहित था, बुद्धिमान था ), परमेश्वर-शिव होकर भी अनष्टसिद्धि- 
अशिमादि आठ सिद्धियोंसे रहित था [ पक्षमें परमेश्वर होकर भी 
सिद्धियोंसे युक्त था ] और राजा-चन्द्रमा होकर भी विभाषरीणाम्‌-- 
रात्रियोंके दुःखका कारण था [ पक्षमें अरीणं विभो-राजा होकर भी 
शत्रु राजाओंके दुःखका कारण था]-हइस प्रकार उसका उदय आश्रय 
कारी था ॥३३॥ बह राजा लहराते हुए बल्लसे सुशोभित ओर पूर्वाचल 
तथा अस्ताचल रूप पीन सतनोंसे युक्त प्रथिवीका किसी सुन्दरी ल्लीकी 
तरह उपजाऊ देशोंमें थोड़ा-सा कर लगा कर [ पक्षमें उत्कृष्ट जांघोंकि 
बीच कोमल हाथ रख कर ] उपभोग करता था ॥ ३४ ॥ 

समस्त प्रथिवीके अधिपति राजा महासेनके सदाचारिशी सुब्रता 
नामकी पत्नी थी । वह सुत्रता बहुत भारी अन्तःपुरके रहने पर भी 
राजाको उतनी ही प्यारी थी जितनी कि चन्द्रमाको रोहिणी । ३५॥ 
सुन्दर कमरवाली उस सुब्रताने धीरे-धीरे मौर्य अवस्थाको व्यतीत 
कर ब्रह्मा द्वारा अस्त चन्द्रमा सृणाल मालती ओर कमलके स्वत्वसे 
निर्मितकी तरह सुकुमार तारुए्य अवस्थाकों धारण किया ॥ ३६ ॥ 
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जो भी मनुष्य उसके सौन्दये रसका पान करते थे, कामदेज उन सबको 
अपने बाणों द्वारा जजर कर देता था | यदि ऐसा न होता तो यह 
सौन्दर्यरस पीते हीके साथ स्वेद जलके बहाने उसके शरीरसे बाहर 
क्यों निकलने लगता १ ॥ ३७ ॥ है सा | मैं आजसे लेकर कभी भी 
तुम्दारे मुखकमलकी शोभाका अपहरण न फरूँ गा-मानो यह विश्वास 
दिलानेके लिए ही चन्द्रमाने अपने समस्त परिवारके साथ नर्खेंकि 
बहाने उस पतिश्नताके चरणोंका स्पर्श किया था ॥ ३८ ॥ 

जिसने अपने प्रयाशसे ही बड़े-बढ़े राजाओंको जीत लिया हे 
ओर जिसके सहायक निष्कपट हों एसे किसी विजिगीषु राजाको देख 
कर जिस प्रकार जनधन सम्पन्न राजा भी अपना दुर्ग छोड़कर बाहर 
नहीं आता इसी प्रकार अपने गमनसे राजहंस पशक्षियोंकों जीतने- 
वाले एवं निर्दोष पार्षिए-एड़ीसे युक्त उस सुब्नताके चरणको देर कर 
कमल यद्यपि कोष ओर दण्ड दोनोंसे युक्त है फिर भी अपने जल- 
रूपी दुर्गको नहीं छोड़ता ।। २६ ॥ उस सुन्नताके जज्ला-युगल यद्यपि 
सुबृत्त थे--गोल थे [ पक्षमें सद'चारी थे ) फिर भी रधूल ऊरुओंका 
समागम प्राप्त होनेसे [ पक्षमें मूखोंका भारी समागम प्राप्त होनेसे ] 
उन्होंने इतनी बिलोमता-रोमशून्यता [ पश्षमे विरुद्धता ] धारण कर 
ली थी कि जिससे अनुयायी मनुष्यको भी कामसे दखी करनेमें न 
चुकने थे [ पक्षमें पांच छह बाणोंसे पीड़ित करनेमें पीछे नहीं हटते 
थे ]। [ कुसंगतिसे सज्जनमें भी परिवर्तन हो जाता है ] ॥ ४० ॥ 
उस सुब्रताके उत्कृष्ट ऊरु-युगल ऐसे सुशोमित होते थे मानो रतन- 
रूपी उन्नत कूटसे शोमायमान उसके शरीर रूपी काम-कीड़ायृहके 
नूतन संतप्त सुबर्शके बने खम्भे ही हों।। ४१॥ फामदेवने सुब्नताके 
जड-रथूल [पक्षमे मूर्ख| नितम्बंसरडलको गुरु बनाकर [पश्षमे अध्या- 
पक बनाकर] कितनी सी शिक्षा ली थी फिर भी देखो कितला आश्रय 
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है कि उसने अच्छे-अच्छे बिद्वानोंफा भी मंद खगिडित ऋरश पिया ॥४२॥ 
उसके उदर पर प्रकट हुईं रोम-शजि ऐसी सुशोभित हो रही थी मानी 
नामिरूपी गहरे सरोधरमें गोता लगाने बालें कामदेवके सकोम्सत 
हाथीके गख्डस्थतसे उड़ती हुई अमरोंकी पंक्ति ही हो! ४३ । इधर 
एक ओर घनिष्ठ मित्रों [ अत्यन्त सटश ] की तरह स्तन विद्यमान हैं 
ओर दूसरी ओर यह गुरु तुल्य [ स्थूल ] नितम्बमण्डल स्थित हे 
इन दोनोंके बीयमें कान्तिरूपी प्रियाफी किस प्रकार सेवा करूँ-मानों 
इस चिन्तासे ही उसका सध्यभाग अत्यन्त कृशताकों बढ़ा रहा था 
॥ ४४ ॥ यह सुम्नता ही तीनों लोकोंमें साक्षात्‌ सी है, सुन्दरी है, 
ओर तीर्थंकर जेसे श्रेष्ठ पुरुषकों उत्पन्न करने वाली हे--यह विच्वार 
कर ही मानो अखण्डित अभिमानकों धारण करने वाले भिधाताने 
त्रिबलिके छलसे उसके नाभिके पास तीन रेखाएं खींच दी थीं॥४५॥ 
ऐसा जान पड़ता हे मानों कामदेवने महादेवजीसे पराजित होनेके 
बाद उस सुम्रताके स्थूल [ पक्षमें गुरुरूप ] नितम्बसे दीक्षा ले नामि- 
नामक तीथ-स्थान पर जाकर रोमराजिके बहाने ऋःण म्गकी छाला 
ओर जिवलिके बहतने ज्िदरड ही घारण कर लिया हो ॥४६॥ यदि 
विधाताने उस सुलोचनाके स्तनोंकों असृतका कलश न बचाया होता 
तो तुम्हीं कहों उसके शरीरसे लगते ही मृतक फामदेष सहसा केसे 
जी उठता ? ॥४७॥ उस सुन्दर भींहों बाली सुत्रताकी भुजाएं आकाश- 
गलन्नाकी सुबणं-कमलिनीके छृणाल दस्डके समान कोमल थीं ओर 
उनके अश्रभागमें' निर्मेल कंकणोंसे युक्त दोनों हाथ कमलोंकी वरह्‌ 
सुशोभित होते थे ॥ ४८ ॥ यदि श्रीकृष्णका वह पाग्जन्य धामकां 
शंख उन्हींके हाथमें स्थित सुबणे-ककणकी प्रमासे व्याप्त हो जावे तो 
उसके साथ नतभौहों काली सुब्रताके कक बिशूषित करठकी उधमा 
दी ला सकती है' अथवा नहीं भी दी जा सती ह५&॥ ऐसा खंगता 


ड़ 
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है मानो विधातान उस चपललोचनाके कपोल बनानेके लिए पूरा" 
अन्द्रके दो टुकड़े कर दिये हों । देखो न, इसीलिए तो उस चन्द्रभामें 
कलडुके बद्दाने पीछेसे की हुई सिलाईके चिह्न मोजूद हैं ॥ ५० ॥ 
फिसलय, विम्बीफल और मूंगा आदि केवल व्णेकी अपेक्षा ही उसके 
ओोठके समान थे। रसकी अपेक्षा तो निश्चय है कि असल भी उसका 
शिष्य हो चुका था ॥ ५१ ॥ वह सुब्रता संगीतकी बात जाने दो, 
यूं ही जब कभी अमृतके तुल्य विकारहीन वचन बोलती थी तब वीणा 
लज्ञाके मारे काष्ठ हो जाती थी ओर कोयल पहलेसे भी अधिक 
कालिमा धारण करने लगती थी ॥ ५२॥ उसकी नाक क्‍या थी ? 
मानो ललाटरूपी अवंचन्द्रसे मरने वालो अमृतफी धारा ही जमकर 
हृढ़ हो गई हो। अथवा उसकी नाक दन्त रूपी रत्नोंके समूहको तोलने 
की तराजू थी पर उसने अपनी कान्तिसे सारे संसारको तोल डाला 
था--सबको हलऊा कर दिया था ॥ ५३ ॥ हमारे कर्याभूषणके कमल 
को जीतकर आप लोग कह जा रहे हैं ? इस प्रकार मार्ग रोकनेवाले 
कानों पर कुपित हुएकी तरह उसके नेत्र अन्तभागमे कुछ-क॒छ् लाली 
धारण कर रहे थे ॥ ५४ ॥ इस निरबद्य सुन्दरीको बनाकर विधाता 
सृष्टिके ऊपर मानो कलशा रखना चाहते थे इसीलिए तो उन्होंने 
तिलकसे चिह्नित भेंहोंके बहाने उसके मुखपर “3*' यह मन्नलाक्षर 
लिखा था || ५७॥ हम इस सुब्रताका आश्रय ले--इस प्रकार श्री 
रति कीर्ति ओर कान्तिने अ्रह्मा जोसे पूछा पर चूँकि अद्या जीके 
मौन था अतः उन्होंने इस सुब्रताके तिलक चिह्नित भेंहोंके बहाने 
५$४' ऐसा संगत उत्तर लिख दिया था ॥ ५६॥ स्थूल कन्धों तक लट- 
क॒ते हुए उसके कान क्या थे ? मानो कपोलोंके सोन्दर्यरूपी स्वल्प जला- 
शयमें प्यासके कारण पड़ते हुए समस्त मनुष्योके नेत्र रूपी पक्षियों- 
को पकड़नेके लिए विधाताने जाल ही बनाये हों ॥ ५७॥ उस नतज्ुके 
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ललाटपर कालागुरु चन्दनकी जो पत्र युक्त लताएं बनी हुई थीं उनसे 
ऐसा जान पड़ता था मानो कामदेवने समस्त संसारके तिलक स्वरूप 
अपने श्रेष्ठ गुणोंके ढारा प्रमाणपत्र द्वी प्राप्त कर लिया हो ॥ ५४ ॥ 
दाँतोंकी उन्ज्यल कान्तिसे फेनिल, अधरोष्ठ रूप मूंगासे सुशोमित 
ओर बड़े-बढ़े नेत्र रूपी कमलोंसे युक्त उसके मुखके सोन्दर्य-सागरमें 
घुंघुराले बाल लहरोंकी तरह जान पड़ते थे ॥ ५६॥ रे चन्द्र ! उस 
सुब्रताके मुख-चन्द्रकी तुलनाको प्राप्त होते हुए तुझे चित्तमें लब्मा भी 
न आई ? जिन पयोधरों [ मेघों; स्तनों ] की उन्नतिके समय उसका 
मुख अधिक शोभित होठ है उन पयोधरों [मेघों] की उनल्नतिके समय 
तेरा पता भी नहीं चलता ॥। ६० ॥ एसा लगता है कवि मानो समस्त 
सोन्दर्यसे है ष रखनेवाले ज्द्याजीसे इस सुब्रताकी रचना घुणाक्षर 
न्यायसे हो गई हो | इनकी चतुराईको तो तब जाने जब यह ऐसी ही 
किसी अन्य सुन्दरीको बना दें ॥ ६१॥ जिस भश्रकार अनिन्‍्य लक्षण 
वाली [ व्याकरणसे अदूषित ]] सरस्वती अथेको अलंकृत करती है, 
गुण-पत्यजासे युक्त धनुलंता धनुधोरी बीरको विभूषित करती है ओर 
निर्मल प्रभा सूर्यकों सुशोभित करती है. उसी अ्रकार उत्तम लक्षणोंसे 
युक्त, गुणोंसे सुशोभित ओर दोषोंसे अदुषित सुन्नता महाराज महा- 
सेनको अलंकृत करती थी ॥ ६२ ॥ 

महाराज महासेन यद्यपि याचकोंके लिए स्वयं अचिन्त्य चिन्ता- 
मणि थे फिर भी एक दिन अन्तःपुरकी श्रेष्ठ सुन्दरियोंकी मस्तक- 
मालाकी तरह शत्यन्त श्रेष्ठ उस सुब्रताकों देखकर निश्चल नेत्र खोल 
कर इस प्रकार चिन्ता करने लगे ॥ ६३॥ जिस विधाताने नेत्र रूप 
चकोरोंके लिए चोंदनी तुल्य इस सुब्रताको बचाया हे वह अन्य दी 
है अन्यथा वेदनयाम्वित--वेदआ्ञनसे सहित [पक्षमें वेदनासे सहित] 
प्रकृत जह्यासे ऐसा असनन्‍्द कान्ति सम्पन्न रूप केसे बन सकता है ? 
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॥.६७ ॥ ऐसा लगता है कि विधाताने इसका सुन्दर शरीर अनानेके 
लिए मानो फनेरसे सुगन्धि, इक्षुसे फल और कस्तूरीसे मसोहर रूप 
ले लिया था, अथवा किससे क्‍या सारभूत गुण नहीं लिया था ९ 
॥६५त॥ शरीर, अवस्था, वेष, विवेक, जचन, विलास, वंश, ब्रत ओर 
वेभव आदिक सभी इसमें जिस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं उस प्रकार 
कहीं अन्यत्र ए्थक-प्रथक्‌ भी सुशोभित नहीं होते ।| ६६ ॥ न ऐसी 
कोई देवाज्ञना, न नागकन्या ओर न चक्रवर्तीकी प्रिया ही हुई है, होगी 
अथवा है. जिसके कि शरीरकी कान्तिके साथ हम इस सुत्रताकी श्रच्छी 
तरह तुलना कर सकें। ६७॥ असार संसार रूपी मरुस्थलमें घृमनेसे 
खेद-खिन्न मनुष्योंके नेत्र रूपी पशक्षियोंकी आनन्द देनेफे लिए इस 
मृगलतयलीका यह लवयोबन रूपी वृक्ष मानो अमृतके प्रवाहसे सींचा 
जाकर ही बृद्धिको प्राप्त हुआ है।॥ ६८ ॥ यद्यपि हम ऋतुफालके अलु- 
सार गमन करते हैं फिर भी इस सुब्रताके नवयोवन रूप वृक्षमें पुत्र 
नामक फलको नहीं प्राप्त कर रहे हैं, यही कारण है कि हमारा मन 
निरन्तर दुखी रहता है मानो उसे इस बातका खेद है कि यह प्रथित्री- 
का भार जीवन पययन्त मुझे ही घारण करना होगा ॥ ६८ ॥ 

हज़ारों कुटुम्बियोंके रहते हुए भी पुत्रके बिना किसका मन 
प्रसन्न होता है ? भले ही आकाश देदीप्यमान ताराओं ओर अहोंसे 
युक्त हो पर चन्द्रमाके बिना मलिन ही रहता है. ॥ ७० ॥ पुत्नके 
शरीरके स्प्शसे जो सुख होता है ब्रह सर्वथा निरुपम है, पूरांकी 
बात जाने दो उसके सोलहव भागको भी न धन्द्रमा पा सकता है न 
इन्दीवर पा सकते हैं, न मशियोंका हार पा सकता है, ले चन्द्रमाकी 
किरणे पा सकती हैं ओर न अमृतकी छटा ही पा सकती है ।॥। ७१॥ 
यह मेरे कुलकी लक्ष्मी कुलाडुर-पुत्रकों न देखकर अपने भोगके योग्य 
आश्रयके नाशकी शड्डा। करती हुई निः्सन्देद्ठ गरम-गरम आहोंसे 


द्वितीय सर्ग श्६ 


अपने हाथके ऋरीब!-कमलको सुखाती रहती है ।। ७२ 0 जिस प्रकार 
सूर्यके बिना आक(श, नयके बिना पराक्रम, सिंहके बिना चन और 
चन्द्रमाके बिना रात्रिकी शोभा नहीं उसी अफार प्रताप, लक्ष्मी, बल 
ओर कान्तिसे शोभायमान्‌ पुत्रके बिना हमारा कुल सुशोमित नहीं 
होता ॥ ७३ ॥ कहाँ जाऊें ? कोन सा कठिन काये करूँ ? अथवा 
मनोरथको पूर्ण करनेवाले किस देवेन्द्रकी शरण गदूँ--'इस प्रकार 
इष्ट पदार्थ विषयक चिन्तासमूहके चऋसे चलाया हुआ राजाका मन 
किसी भी जगह निश्चल नहीं हो रहा था ॥ ७४ ॥ 

इस प्रकार चिन्ता करते हुए राजाके नेत्र खुले हुए थे ओर उनसे 
बह वायुके अभावमें जिसके कमल निश्चल हो गये हैं उस सरोवरकी 
शोभाका अपहरण कर रहे थे । उसी समय एक बनपाल राजाके 
पास आया, हर्षके अश्रुओंसे वनपालका शरीर भींग रहा था तथा 
उठते हुए रोमाज्ोंसे सुशोीभित था इससे ऐसा जान पड़ता था मानो 
राजाके मनोरथ रूप वृक्षका वीजाबाप ही हुआ हो--बीज ही बोया 
गया हो ॥ ७० ॥ द्वारपालने वनपालके आनेकी राज़ाको खबर दी, 
अनन्तर बुद्धिमान बनपालने राजाको बिनयपूवक प्रणाम कर पापको 
नष्ट करनेवाले निम्नलिखित बचन कदे । उसके वह बचन इतने प्रिय 
थे मानो उनका अस्येफ अक्षर अमृतसे नहलाया गया हो ॥ ७६ ॥ 

हे राजन्‌ ! पूर्ण अन्द्रकी तरह दिंगंस्ब्र फ्थके [ पक्षमें' दिशा 
ओर आ/काश-मागेके ] अलंकार भूल कोई रण ऋड्धिधारी मुनि 
अभी-अभी आकारासे बाह्य उपपनमें खबतीयं हुए हैं, उनके चरणों के 
स्नेहोत्सवसे ओरकी क्‍या कह वृक्ष: भी अग्रताकपना ससये छोड़- 
कर पुष्प ओर अंकुरेके बहाने सेमाश्ित हो उठे है ॥ ७बक वे 
मुनिराज ऋ्रीड़ाचलकी शिखर पर पद्मासनसे विराजमान हैं और 
तत्त्वाभ्याससे निकटवर्ती मुनियोंके द्वारा बतल्ाये हुए प्रचेता नामको 


३० धर्मशर्माम्युदय 


सार्थक कर रहे हैं॥ ७८ ॥ इस प्रकार वनपालके मुखसे अचानक 
आश्चर्य उत्पन्न करनेवाली, सन्ताप दूर करनेवाली ओर अमनन्‍्द आन- 
न्दसे भरपूर यतिचन्द्र विषयक वातों सुनकर राजाके नेत्र चन्द्रकान्त 
मशिकी तरह हाश्रु छोड़ने लगे, हस्त युगल कमलकी तरह निमी- 
लित हो गये ओर परम आनन्द समुद्रके जलकी तरह बढ़ने लगा॥७४॥ 


इस प्रकार महाऊवि हरिचन्द्र विरचित धर्मंशर्माभ्युदय 
महाकाब्यमें द्वितीय सर्ग समाप्त हुआ । 





तृतीय सगे 


जिस प्रकार सूये उदया'्वल्से उठकर प्रचेतस-बरुणकी दिशा 
[ पश्चिम ] में जा कर नम्नीभूत हो जाता है. उसी प्रकार राजा महा- 
सेन समाचार सुनते ही सिंहासनसे उठा ओर अचेत्तस-मुनिराजकी 
दिशामें जा कर नम्नीभूत हो गया--मुनिराजको उसने नमस्कार 
किया ॥ १॥ राजाने वनपालके लिए संतोष रूपी वृक्षका फल--- 
पारितोषिक दिया था जो ऐसा जान पड़ता था मानो मनोरथ रूप- 
लताके बीजोपहारका मूल्य ही दिया हो ॥ २॥ 

राजाने समस्त नगरमें कुश दूर करनेमें समथे अपनी आश्ञाकी 
तरह मुनि-बन्दनाको प्रारम्भ करनेवाली भेरी बजबाई ॥ ३॥ मेघ- 
मालाकी तरह उस भेरीका शब्द आनन्द्से भरे हुए नगरवासी रूप- 
मयूरोंको उत्कण्ठित करता हुआ दिशाओमें व्याप्त हो गया ॥ ४ ॥ 

उस समय वह नगर भी चन्दनक छिड़कावसे एसा जान पड़ता 
था मानो हँस रहा हो, फहराती हुई ध्वजञाओंसे ऐसा लगता था मानो 
हृत्य कर रहा हो ओर फूलोंक समूहसे ऐसा विदित होता था मानो 
रोमाख्ित हो रहा हो ॥ ५॥ 

नगरनिवासी लोग 'अच्छी-अच्छी वेष-भूषा धारण कर अपने 
अपने घरोंसे बाहर निकलने लगे मानो गमनजनित आनन्दसे इतने 
अधिक पीन हो गये कि घरोंमें समा ही न सफते हों ॥ ६ ॥ जिस 
प्रकार दृत कार्येसिद्धिकी प्रतीक्षा करते हैं. उसी प्रकार रथ, धोढ़े ओर 
हाथियों पर बेठने वाले सामस्तगण बाह्य तोरण तक आकर राजाकी 
प्रतीक्षा करने लगे ॥ ७॥ 


३२ धर्मशर्मां म्युदय 


जिस प्रकार सूर्य प्रभाके साथ गमन करता है उसी प्रकार चह 
राजा भी अपनी प्रियाके साथ रथ पर आरूढ़ होकर दिगम्बर मुनि- 
राजके चरणोंके समीप चला ॥ ८१ जिस प्रकार समस्त संचारी ' 
भाष स्तम्भ आदि सात्विक भावको प्रकट करनेवाले शृज्ञारादि रसों : 
का अनुगमन करते हैं उसी प्रकार समस्त पुरवासी मुनिराजकी, 
बन्दनाफे लिए तत्पर राजाका अनुगमन करने लगे ॥ € ॥ चलते 
समय यह राजा निकटवर्ती घरोंके समान राजाओंको देखकर बहुत ही 
प्रसन्न हुआ क्योंकि जिस प्रकार घर सज्जालक थे--उत्तम भरोखोंसे 
युक्त थे उसी प्रकार राजा भी सब्जालक थे--सेंभले हुए केशोंसे युक्त 
थे और जिस प्रकार घर मसवारणराजित-उत्तम छपरियोंके सुशोभित 
थे उसी प्रकार राजा भी मत्तवारण राजित--मदोन्मत्त हाथियोंसे 
सुशोभित थे ॥ १० ॥ सेवाका अवसर जाननेमें निपुण सेवक मूर्ति- 
मान्‌ ऋतुओंकी तरह फल ओर फूल लेकर पहले ही उपबनमें जा 
पहुँचे थे॥ ११॥ जिस प्रकार झगोंका मांगे पाशों-बन्धनोंसे दुर्ग 
हो जाता है उसी प्रकार नगरके उद्यानका मार्ग परस्पर शरीरके संघ- 
ट्रनसे दृट-दूट कर गिरे हुए हारोंसे दुगम हो गया था ॥ १२॥ नेत्रोंकी 
शोभासे कुबलय-नील कमलको जीतनेवाला सुन्दर शरीरसम्पन्न वह 
राजा ब्ियोंके नेत्रोत्सवके लिए हुआ था परन्तु दष्टि मात्रसे भूमण्डल 
को जीतनेबाला तथा युद्ध दिखलाने वाला वह राजा शत्रुओं के नेप्नो- 
त्खवके लिए नहीं हुआ था--उसे देखकर झ्लियां आनन्दित होती थी 
ओर शत्रु डरते थे॥ १३ ॥ उस राजाके शरीरके सोन्दर्यमें नगर- 
नियासी क्षी-पुरुषोंके नेत्र प्रतिबिम्बित हो रहे थे ओर पास ही अनेक 
गन्धवे-अश्ध थे अतः वह गन्धवॉं-देव विशेषोंसे घिरे हुए हज़ार नेत्रों 
वाले इन्द्रकी तरह सुशोमित हो रहा था ॥ १४ ॥ उस राज़ाके मुख- 
कमलके समीप जो भौरे मंडरा रहे थे वे ऐसे जान पढ़ते थे मानों 


तृतीय से श्शे 


अन्तरज्ञमें मुनि रूपी चन्द्रमाके संनिधानसे बाहर निकलते हुए अन्ध- 
कारके टुकड़े ही हों॥। १५॥ उस समय जो नगरनिवासी श्षियाँ 
उपबनको जा रही थीं वे कामोपवनकी तरह सुशोभित हो रही थीं 
क्योंकि जिस प्रकार ब्लियोँ सविश्रम थीं-हाण भाव बिलाससे सहित 
थीं उसी प्रकार फामोपजन भी सबिश्रम था--पक्षियोंके संचारसे 
सहित था, जिस प्रकार श्लियाँ चारुतिलकाम्‌ अलकावलि विश्वत-- 
सुन्दर तिलकोंसे सुशोभित केशोंका समूह घारण कर रही थीं उसी 
प्रकार कामोपचन भी चारुतिलकामलकावलि बिश्रतू--सुन्दर तिलक 
ओर आऑबलेके वृक्षोंका समूह धारण कर रहा था; जिस प्रकार खत्रियाँ 
उल्लसत्पन्रवह्लीक-केशर कस्त्री आदिसि बनी हुई पत्रयुक्त लताओंके- 
चिह्नोंसे सहित थीं उसी प्रकार कामोपबन भी पल्‍लबित लताओंसे 
सहित था, जिस ग्रकार छ्ियों दीधे नेत्र ध्ृताज्लन-बड़ी-बड़ी आँखोंमें 
अखज्जन धारण करती थीं उत्ती प्रकार कामोपचन भी बड़ी-बड़ी जड़ोंसे 
अंजन वृक्ष धारण कर रहा था, जिस प्रकार ल्लियों उत्त।पुंनागों-- 
श्रेष्ठ पुरुषोंसे युक्त थी उसी प्रकार कामोपचन भी उत्तालपुंनागों--- 
ऊँचे-ऊचे ताड़ तथा नागकेशरके वृक्षोंसे युक्त था ओर जिस प्रकार 
ल्ियों सालसं गममादधत---अलस्य सहित गमनको घारण फरती 
थीं उसी प्रकार फामोपचन भी सालसं गममादधत्‌-साल वृक्षके संगम 
को धारण कर रहा था ॥१६-१७॥ बह राज! बृद्धा ल्लियोंके आशी- 
बोदकी इच्छा करता हुआ धीमे-धीमे इष्टसिद्धिके द्वारकी तरह नगरके 
द्वार तक पहुँचा ॥| १८॥ जिस प्रकार यति-षिराम स्थलसे युक्त ओर 
कान्ति नामक शुणको धारण करनेवाला क्लोक किसी महाकबिके 
मुखसे निकलता है उसी प्रकार यति-मुनिषिधयकफ भक्तिसे युक्त और 
अतिशय कान्तिको धारण करनेवाला राजों नगरसे बाहर निकला 


॥ १६॥ प्रियाके पुन्नकी तरह अनेक उत्सबोंके स्थान भूत [ पछमें 
३ 


३४ घमंशमांभ्युदय 


अनेक लक्षणोंसे युक्त ] शाखानगरको देखकर राजा बहुत ही प्रसन्न 
हुआ ॥ २० ॥ बह राजा विक्रमशक्ाष्य, पराक्रमसे प्रशंसनीय [पक्षमें 
बिन्‍मयूर पक्षी पर संचार करनेसे प्रशंसनीय ] ओर भवानीतनय 
( संसारमें नय मार्गका प्रचार करनेबाला, पक्षमें पायेलीका पुत्र ) तो 
पहलेसे ही था पर उस समय बड़ी भारी सेनासे आबृत होनेके कारण 
मद्दासेन [बड़ी सेनासे युक्त पक्षमें कार्तिकेय] भी हो गया था ॥२१॥ 

ऊँची-ऊँची डालियों पर लगे हुए पत्तोंसे सुशोमित बनकी पदमक्ति 
को देखकर बह राजा उन्नत स्तनोंके अप्रभाग पर उल्लसित पत्राकार 
राचनासे सुशोभित अपनी प्रियासे इस प्रकार बोला ॥२२॥ हे प्रिये | 
जिनपर भोंरोंके समूह उड़ रहे हैं. एसे कामके उन्मादकों करनेवाले 
ये बनके वृक्ष ही हमारी प्रीतिके लिए नहीं हे किन्तु जिसमें मदिरा 
पान करनेका भाव उठता है. एसा कामके उन्मादसे किया हुआ बह 
ल्ी-संभोगका शब्द भी हमारी प्रीतिके लिए है. ॥२३॥ खअनेक डालियों 
से मेघोंके तटका स्पशे करनेबाली यह उद्यानमाला अपनी अकछुली- 
नता-जध्वाईको स्वयं कह रही है । ( अनेक गुण्डे जिसके सतनतटका 
स्पश कर रहे हैं. ऐसी खली अपनी अकुल्लीनता-नीचताको स्वयं कह 
देती है )॥ २४ ॥ जिसके गदन परके बाल हवासे उड़ रहे हैं, जो 
खून ओर सॉस खाता है तथा हाधियोंले कभी भी पराजित नहीं होता 
ऐसा सिंह जिस प्रकार सब्रको ज्याकुल कर देता है उसी प्रकार जिसमे 
बकुलके वृक्ष सुशोभित हैं, जिसमें टेसके लाल-लाल फूल फूल रहे हैं 
और जो निकुझोंसे विराजित हे ऐसा यह वन किसे नहीं व्याकृल 
करता ? अश्योत्‌ ससीको कामसे व्याकुल बना देता है ॥ २०॥ 
सैत्रिशेंके कोलाइलसे जिनपर पक्षियोंके समूह उठ रहे हैं ऐसे यह 
कुछ इस प्रकार सुशोभित होते हैं मानो हम लोगोंके झ्रगमनके हर्षमें 
इन्होंने पताकाएं ही फहरा दी हों ॥ २६ ॥ बनें यह जो इधर-उधर 


१४ शछुनीय सर्ग 


भऔरोंकी पडक्‍क्ति उड़ रही है चह नीलमशियोंकी बनी वंदनमालाका 
अनुकरण कर रही है ॥ २७॥ यह जो बृक्षोके अग्रमाग पर सफ़ेद- 
सफ़ेद फूलोंके समूह फूल रहे हैं वे ऐसे जान पढ़ते हैं मानो पत्ते 
खानेके लिए मुख खोलते समय गिरे हुए सूर्यके घोड़ोंके फेनके टुकड़े 
ही हों ॥ २८ ॥ उछलते हुए उँचे-कचे घोड़े रूप तरज्ञोसे सहित इस 
सेना रूपी समुद्रके आगे यह हराभरा बन ऐसा जान पड़ता है मानो” 
समुद्रसे निकाल कर शेवालका ढेर ही लगा दिया गया हो ॥ २८ ॥ 
है मगनयनी, जिसके आश्रमझरी रूपी सुबर्णकी ८ड़ी ऊपर उठाई 
है, जो लचज्ञ, इलायची, लाज़्जी, कपूर ओर चम्पेकी छुमन्धिको इधर- 
उबर फेला रहा है, जो तालाबके जल-कर्णोंकी वषो करनेसे ऐसा लगता 
है मानो हारसे ही सुशोभित हो, जो बार-बार हिलती हुई लताओंके 
द्वारा मानो हाथके संकेतसे प्रेरित ही हो रहा है ओर जो चन्दनकी 
सुगन्धसे सुन्दर है--बड़ा भला मालूम होता है ऐसा यह पवन, बन- 
रूपी राजाके प्रतीहारके समान हम लोगोंके निकट आ। रहा है ॥३१०- 
३२ ॥ अपने अगप्रभागमें चन्दन वृक्षसे उत्कर तिलक वृक्षकी धारण 
करनेवाली यह वनकी वसुधा अखण्ड दूबाके द्वारा हम लोगोंका ठीक 
उसी तरह मंगल कर रही है जिस तरह कि मुख पर चन्दनका बड़ा- 
सा तिलक लगाने वाली सोभाग्यवती खी अक्षत ओर दुबोके द्वारा 
किसी अभ्यागतका मड़ल करती है ॥ २३ ॥ इधर ये पलल्‍्लबोंसे मनो- 
हर [ पक्षमें मूंगंसे सहित अथवा उत्तम केशोंसे रमणीय ] ओर 
अमरोंसे युक्त [ पक्षमें परिकमाके आनन्दसे युक्त ] लताएँ वायुरूपी 
नतेककी तालका इशारा पाकर मानो नृत्य ही कर रही हैं ॥ २४ ॥ 
इस ग्रकार प्रियाकें लिए चनक्री सुषबमाका वर्शीन करता हुआ राजा 
ज्यों ही उपवनके समीप पहुँचा त्यों ही उसने अहंकारकी तरह रथफा 
परित्याग कंर दिया ॥ ३५॥ 
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जिसने तत्काल ही समस्त राज-चिह्न दूर कर दिये हैं ऐसा राजा 
मुनिराजके सम्मुख जाता हुआ मूर्तिमान विनयकी तरह सुशोमित 
हो रहा था ॥ ३६ ॥। जिस ग्रकार उन्नत नक्षत्रोंसे युक्त चन्द्रमा अपने 
कराम्-किरणोंके अश्रभागको संकुचित कर मेघके भीतर प्रवेश करता 
है. उसी प्रकार उन्नत क्षत्रियोंसे युक्त राजाने अपने कराग्र--हस्तके 
अम्रमागको जोड़कर पत्नीके साथ क्रीड़ावनमे प्रवेश किया ॥ ३७॥ 

वहाँ उसने वह अशोक वृक्ष देखा जो कि बड़े-बड़े गुच्छोंसे 
लाल-लाल हो रहा था ओर एसा जान पड़ता था मानो निकटबर्ती 
मुनियोंके मनसे निकले हुए राग भावसे ही व्याप्त हो रहा हो ॥३८॥ 
उस अशोक वृक्षके नीचे एक विस्तृत रफटिककी शिला पर मुनिराज 
विराजमान थे जो ऐसे जान पड़ते थे मानो तपके समूहसे बढ़े हुए 
अगशित पुण्यके समूह ही हों, वे मुनिराज नेत्रोंके लिए आनन्द 
प्रदान कर रहे थे ओर अच्छे-अच्छे मुनियोंके समूहसे वेष्टित थे 
अतः एसे जान पड़ते थे मानो नशक्षत्रोंके साथ एथिबी पर अबतीणो 
हुआ चन्द्रमा ही हो, वे ज्ञानरूपी समुद्रकी तरज्ोंसे जिसका आश्य- 
न्तर अवकाश दूर कर दिया है ऐसे मलसे लिप्त हुए बाह्य शरीरमें 
अनादर प्रकट कर रहे थे, वे अत्यन्त निःसह्‌ और आहार ग्रहणका 
न्याय करनेवाले [ पक्षमें मोतियोंके हारसे सहित | अंगोंसे मुक्ति 
कान्ता सम्बन्धी आसक्तिकों प्रकट कर रहे थे, उनकी अर्धोन्मीलित 
दृष्टि नासा-बंशके अमग्रभाग पर लग रही थी, वे अपनी आत्माका 
अपने आपके द्वारा अपने आपमें ही चिन्तन कर रहे थे, दर्शन, ज्ञान, 
चारित्र ओर तपके एक आधार थे, क्षमाके भण्डार थे और गृह परि- 
त्यागी थे--राजाने उन सुनिराजके द्शन बड़ी भक्तिप्ते किये ॥| ३९- 
४४॥ जिस प्रकार निर्मेल किरणोॉंका घारक चन्द्रमा अतिशय विशाल 
एवं स्थिर सुमेरु पवेतकी प्रदक्षिणा देता है उसी प्रकार उच्ज्बल बद्चों- 
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को धारण करनेवाले राजाने उन वीतराग गुरुदेवकी प्रदक्षिणा दी । 
अनन्तर प्थिवीमूलमें मत्तक टेक नमष्कार कर जमीन पर आसन 
प्रहण किया सो ठीक ही है क्योंकि विनय लक्ष्मीका ही आश्रय नहीं 
होता किन्तु कल्याणोंका भी होता है ॥। ४५-४६ ॥ 


अथानन्तर शिष्टाचारको जाननेवाले राजाने मद्नलल कार्यके प्रार- 
म्ममे बजते हुए दुन्दुभिके शब्दको तिरस्कृत करते हुए निम्न प्रकार 
वचन कहे ॥॥ ४७ ॥ 


है भगवषन ! जिन्ता ओर संतापसे शान्ति प्रदान करनेवाले आपके 
धचरणरूप वृक्षकी छायाको प्राप्कर मै इस समय संसार-परिश्रमणके 
खेदसे मुक्त हो गया हूँ ॥ ४८ ॥ हे नाथ ! आपके दशेन माज्रसे मैने 
इस बातका निर्णय कर लिया कि मेरा जो जन्म हुआ था; है ओर 
आगे होगा वह सब पुण्यशाली है ॥ ४६ ॥ तप सहित [ पक्षमें 
माघ मास सहित ] उस सूर्येसे अथवा दोष सहित [ पक्षमें रात्रि 
सहित ] उस चन्द्रमासे क्या लाभ जो कि आपकी तरह दिखते ही 
आशभ्यन्तर अन्धकारकों नष्ट नहीं कर सकता ।॥। ५० ॥| भगवन्‌ ! 
आप जगम्मित्र हैं--जगत्‌ सूये हैं ओर मैं जलाशय हूँ---तालाब हूँ 
साथ ही आप दृष्टिगोचर हो रहे हैं फिर भी मेरे पडुजात-कमलोंका 
समूह नि्मीलित हो रहा है यह भारी आम्रयेकी बात है, क्‍या कभी 
सर्योदयके रहते कमल निमीलित रहते हैं ? हे भगषन्‌ ! आप 
संसारके मित्र हैं, आपको दिखते ही मुझ मूखंका भी पापोंका समूह 
नष्ट हो जाता है यह आश्रर्यकी बात है ।। ५१ ॥ है नाथ ! आपके 
चरणोंके संसगंसे पुरुष उत्तम हो जाते हैं यह बात सर्वथा बचनोंके 
अगोचर है । हे नाथ, युष्मद्‌ शब्दके योगमें उत्तम पुरुष होता है 
यह बात व्याकरण शाह्मके सर्वथा पिरुद्ध है।।५२। भगवन ! 
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आपके दर्शन रूपी रसायनसे मेरी कीर्ति इतनी अधिक पुष्ट हो गई 
है कि वह तीस आवास [ पक्षमें उ्वगे | की बात तो दूर रहे, छलन्‍्त 
आवाखों [ पक्षमें पातालमें | में भी नहीं समाती)॥ ५३ ॥ मराबन ! 
टिमकार रहित, दोष रहित, व्यपेक्षा रहित, बिरूनी रहित तथा सदा 
उन्निद्र रहने बाला आपका ज्ञान-नेत्र कहीं भी सखलित नहीं होता 
॥ ५७ ॥ है नाथ ! यद्यपि आपके दशेन मात्रसे ही मेरा मनोरथ सिद्ध 
हो गया है साथ ही मैं जो निवेदन करना चाहता हूँ उसे आप जानते 
हैं फिर भी अपनी जड़ता प्रकट करनेके लिए मैं कुछ कह रहा हूँ ॥५५॥ 


यह जो मेरी प्राशभ्रिया पत्नी है बह सन्तानोत्पयादनके योग्य 
समयमें स्थित होनेपर भी सन्तान रहित है अतः निष्फल क्रियाकी तरह 
मुझे अत्यन्त दुखी करती हे ॥ ५६ ॥ यह प्रथिवी यद्यपि मनोवाडिछत 
फलको उत्पन्न करनेवाली है फिर भी सन्तान न होनेसे मै इसे केवल 
अपना भार ही समभता हूँ ॥ ५७॥ मुझे मोक्ष पुरुषार्थकी बड़ी इच्छा 
है परन्तु मोहचश इस समय मेरे पुत्रका अद््शन मिथ्या दर्शनका काम 
कर रहा है ॥ ५८ ॥ जिस प्रकार अन्तिम दशा [ बत्ती ] को प्राप्त 
हुए दीपकका निवोण [ बुकना ] तब तक अच्छा नहीं समभा जाता 
जब तक कि यह किसी अन्य दीपकको प्रकाशित नहीं कर देता इसी 
प्रकार अन्तिम दशा [ अवाथा ] को प्राप्त हुए पुरुषका निर्वाण [मोक्ष] 
तब तक अच्छा नहीं समझा जाता जबतक कि वह किसी अन्य पृत्रको 
जन्म नहीं दे देता ॥ ५६ ॥ इसलिए हे भगवान्‌ ! मै जानना चाहता 
हूँ कि रसलीलाके आलवाल स्वरूप इस पत्नीके विषयमें उद्धिन्न हुए 
मेरे मनोरथ रूप वृक्षका फल कब निष्पन्न होगा ? ॥ ६० ॥ 


मुनिराज यह सुन राजाके कानोंमें दांतोंकी फिरणोंके बहाने 
अख्तकी धाराकों छोड़ते हुएके समान इस ग्रकार बोले ॥ ६१ ॥ हे 
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अस्तुस्वरूपके जानकार ! आप ऐसा चिन्ताजनित खेदके पात्र लहीं हो । 
आंखोंमें रकाचोध पेदा करने वाला तेज क्या कभी अन्धकारके 
द्वारा अभिभूत होता है ॥ ६२ ॥ हे राजन ! तुम धन्य हों, तुम गुण- 
रूपी विक्रेय बस्तुओंके बाजार हो, जिस प्रकार कि नदियोंका आश्रय 
एक समुद्र ही होता है उसी प्रकार समस्त सम्पदाओंके आश्रय एक 
तुम्हीं हो ॥ ६३ ॥ है राजन ! आजसे लेकर तीनों लोकोंमें फेलने- 
बाली आपकी कीतिरूपी गड्डा नदीके बीच यह चन्द्रमा राजहंसकी 
शोभाको प्राप्त करेगा ॥ ६४ ॥ केवल सब राजा ही आपसे हीन नहीं 
हैं किन्तु सब देव भी आपसे हीन हैं वस्तुतः अन्य स्वर उदात्तस्वरके 
माहात्म्यका उलक्नन नहीं कर सकते ॥ ६० ॥ मैं छ्लुद्र हँ-पह समम 
कर अपने आपका अनादर न करो, तुम शीघ्र ही लोकत्रयके गुरुके 
गुरु-पिता होने बाले हो ॥ ६६।॥| हे राजन ! तुम अपने गुरोंसे मेघके 
समान समुन्नत हो, संसाररूप दाबानलसे पीड़ित हुए ये लोग तुम्हारे 
पुन्न रूप जलसे शान्तिको प्राप्त होंगे ॥ ६७ ॥ यह जो आपकी सदा- 
चारिणी सुत्रता पन्नी है बह शीघ्र ही श्रेष्ठ गर्भ धारण कर समुद्रकी 
बेलाको लज्जित करेगी ॥ ६८ ॥ याद रखिये, यह खीरनन संसारका 
सर्वश्रेष्ठ स्चेरब है, तीनों लोफोंका आभूषण है, और पाप रूपी विष- 
को नष्ट करनेचाला है ॥ ६४ ॥ क्षुद्र तेअकी उत्पन्न करनेवाली दिशा- 
ओंकी तरह अन्य ब्वियोंसे क्या लाभ १ यही एक धन्थ है जो कि पूर्व 
दिशाकी भांति अपनी ज्योतिसे संसारके नेत्रोंकों संतुष्ट करेगी ।७०॥ 
जिस प्रकार सरसीके बीच चन्द्रमाका प्रतिबिम्ब अवतीर्ण होता है 
उसी प्रकार छह माह बाद इस सुब्रताके गर्भमें स्वर्गसे पन्द्रहवे तीर्थ- 
कर अबतीशों होंगे ॥ ७१ ॥ इसलिए आप दोनों अपने आपको कऋत- 
कत्य समझो क्योंकि संसारी प्राणियोंके ऐसे पुत्रसे बढ़कर श्रन्य लाभ 
नहीं होता ॥ ७२ ॥ आजसे लेकर तुम दोनोंका ही जन्म, जीवन अथवा 
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गाईस्थ कल्पान्तकाल तक प्रशंसाको प्राप्त होता रहेगा ॥ ७३ ॥ जिस 
प्रकार कुशल टीकाकार किसी ग्रन्थके कठिन स्थलकी व्याख्या कर 
शब्द और अथको अत्यन्त सरल बना देता है जिससे अत्यन्त गृढ़ 
एवं गंभीर भावको सूचित करनेवाले उस अर्थका चिन्तन करते हुए 
पुरुष चिरकाल तक आनन्दित होते रहते हैं. उसी प्रकार उन कुशल 
मुनिराजने विशाल चिन्ताका भार नष्ट कर उन दोनों दम्पतियोंको 
अधिक प्रसन्‍न किया था- जिसमें यूढ़ तत्त्वको सूचित करनेवाले उस 
भावी पुत्रका विरकाल तक चिन्तन करते हुए सज्जन पुरुष आनन्दूसे 
रेमाख़ित हो उठे ॥ ७४ ॥ 


तदनन्तर मेरे तीर्थंकर पुत्र॒का जन्म होगा--यह समाचार सुन- 
कर जो अत्यन्त नत्न हो रहा है एसे प्रशस्त षचन बोलनेवालोंमें 
श्रेष्ठ राजा महासेनने हर्षसे गद़द हो कर मुनिराजसे पुनः इस प्रकार 
बचन कहे ॥ ७५ ॥ इस समय यह किस ख्वर्गंको पवित्र कर रहा हे 
ओर त्तीथकर पदकी प्रात्तिमि फारणभूत सम्यर्दर्शन रूपी चिन्तामणि 
की प्राप्ति इसे किस जन्ममे हुई ?--यह्‌ सब कहिये। मै संसार- 
समुद्रसे पार हुए इस भावी जिनन्द्र देवके भवान्तर सुनना चाहता 
हूँ ॥७६॥ इस प्रकार आनन्द रोमाब्ित राजा महासेनके परीतिस 
भरे हुए एबं पापके आतकको नष्ट करनेवाले समप्त बचन सुनकर 
प्रवेतल मुनिराजने भावों जिने द्रके पूवभवका उदार चरित स्पष्ट खपत 
जाननेके लिए अपना अवविज्ञानरूपी नेत्र खोला ॥ ७७ ॥ 


इस प्रकार महाकवि हरिचन्द्र द्वारा विरचित घमेशर्माभ्युद्य 
महाकाव्यमें तृतीय सर समाप्त हुआ । 


अत+ ४० 





चतुर्थ सगे 


तदनन्तर जिनका अबधिज्ञान रूपी नेत्र खुल रहा है, और जो 
अपने हाथ पर रखे हुए मुक्ताफलकी तरह समस्त बृत्तान्तको स्पष्ट देख 
रहे हैं ऐसे प्रचेतत मुनिराज भाबी तीर्थंकरके पूबे जन्मका बृत्तान्त 
इस प्रकार कहने लगे माम्ो वह वृत्तान्त उन्होंने साक्षात्त ही देखा हो 
॥ १॥ हे राजन! प्रयोजनकी सिद्धिके लिए जो तुमने इष्ट बाती पूछी 
हे में उसे कहता हूँ सुनो, क्योंकि जिलेन्द्र भगवानकी कथा किसी भी 
प्रकार क्यों न कही अथवा सुनी जाय चिन्तित पदार्थको पूर्शो करनेके 
लिए कामघेनुके समान है. ।! २ | धातकीखण्ड इस नामसे प्रसिद्ध 
बड़े भारी द्वीपमें बह पूर्व मेरु हे जो कि आकाशको निराधार देख 
किसी धमीत्मा-द्वारा खड़े किये हुए खम्भेकी तरह दिखाई देता है ।।३॥ 
इस मेरुसे पूर्व बिदेह क्षेत्रकों सुशोभित करता हुआ सीता नदीके 
दक्षिण तट पर स्थित घत्स नामका वह रमशीय देश है जो कि एक 
होकर भी अनेक इन्द्रियोंके हर्षका कारण है ॥४॥ जिस देशमें 
खिले हुए कमलोंसे सुशोमित, हरी हरी घाससे सुशोभित धानके खेत 
एसे जान पड़ते हैं मानो निराधार होनेके कारण किसी तरह गिरे 
हुए सुन्दर ताराओंसे सुशोभित आकाशके खेत हों ॥। ५॥ जो देश 
इक्षुपी उन अन्त्रोंके करा-कमत्रीय शब्दोंसे ऐसा जान पढ़ता है मानो 
गा ही रहा हो और मन्द भन्द बायुसे हिलते हुए धानके पोधोंसे ऐसा 
मातम होता है मानो अपनी सम्पत्तिके उत्कर्षके मदसे नृत्य ही कर 
रहा हो ॥ ६॥ जिस देशमें अग्रभागमें नीरसता घारण करने वाले, 
सध्यमें गठीले ओर निष्फल बढ़ने वाले अचेदन इश्लु ही पेले जाने पर 


घर्मशर्माम्युदय रे 


रस छोड़ते हैं बहा एसे मनुष्य नहीं हैं जो प्रारम्भमें ही नीरस हों 
हृदयमें गांठदार-कपटी हों और निष्प्रयोजन बढ़ते हों ।। ७॥ जिस 
देशमें कम्लॉसे सुशोभित तालाब ऐसे जान पड़ते थे मानो अपने 
कुलमें उत्पन्न बमबशालिनी लक्ष्मीको देखनेके लिए चिरकाल वाद 
समुद्र दी आये हों ओर उन्होंने कमलोंके बहाने मानो नेत्र ही खोल 
रक्‍खे हों ॥ ८॥ जिस देशमें पथिकोंको सत्र फलसे मुके हुए आम, 
जामुन, जम्बीर, संतरे, लोग ओर सुपारियोंके वृक्ष मिलते हैं अतः वे 
व्यर्थ ही सम्बलका बोर नहीं उठाते ॥ ६ ॥ जिस देशमें मध्याहके 
समय कमलोंकी परागसे पीला-पीला दिखने जाला नद्ियोंका पानी 
ऐसा सन्देह उत्पन्न करने लगता है मानो किनारेके समीप जलते हुए 
सूर्यकान्त मणियोंकी गर्मीसे कहीं तटक। सोना ही तो गल-गलकर नहीं 
भर गया है ॥ १०॥ जिस देशमें सूर्यकी किरणें ही ससय पाकर 
प्रजा को संताप पहुँचाती थीं, राजाके कर--टेक्स नहीं । इसी प्रकार 
भोग भक्क-फेणाका नाश यदि होता था तो सर्पों के ही होता था बहा- 
के मनुष्योका भोग भज्ञ-विषयका नाश नहीं होता था ॥११॥ जिस 
देशमें नदियोंके किनारेके वृक्ष ऐसे जाम पड़ते हैं मानो बहा वृद्धि 
पाकर बदला चुकानेकी भावनासे छायाके बहाने जलदेवताओंको फल 
देनेके लिए ही भीतर प्रवेश कर रहे हा ।। १२ ॥। 

उस देशमें बिधाताने देवोंकी नगरियोंकों बना बनाकर-शिल्प- 
कलामे जो कुछ चातुय सीखा है उसकी अन्तिम सीमाकी तरह विधा 
ताके द्वारा बनाई हुई सुसीसा नामक नगरी है ॥ १३ ॥ बलरूपी वल्ल 
उस नगरीके नितम्ब तुल्य भूमिका चुम्बन कर रहे थे, परत आदि 
उन्नत प्रदेश बनरहित होनेके कारण अनावृत थे ओर बायुके वेगसे 
उड्-डड़कर फूलोंका कुछ-कुछ पराग उन परत आदि उन्नत प्रदेशोंपर 
पड़ रहा था जिससे बह नगरी उस लज़ीली सती की तरह मार्म होती 


डरे चतुर्थ सर्ग 


थी जिखका कि उत्तरीय छल ऊपरसे खिसककर नीचे आ गिरा हो, 
पीन स्तन खुल गये हों ओर जो वह्न द्वारा अपने खुले हुए स्तन आदि 
को ढेंक रही हो ॥९४॥ चेँकि सूर्य अन्‍्थकारकों सबंत्र रोका करता हे. 
अतः अन्यकार नीलबशिमय शिखरोंफे बहाने उस नगरीके ऊँचे प्रकार 
पर चढ़कर क्रोधसे सूर्यकी किरणोंके प्रसारफो ही मानो रोक रहा है. 
॥ १५ ॥ जिस नगरीमें सत्रिके समय ऊँचे-ऊँचे महलोंकी छ्तोपर बेठी 
हुई ब्षियोंके मुख देखकर पूर्सिमाफे दिन राहु अपने असने योग्य 'चन्द्र- 
माके विवयमें क्षण भरके लिए आन्त हो जाता है-धोखा खा जाता 
है॥ १६ ॥ उस नगरीके लोगोंने कामदेवे प्रति अपनी दृष्टिसे अ्प्नि 
छोड़कर उसे शरीर रहित किया है [पक्षमें काम सेवनके लिए मलिन- 
मार्गको छोड़कर 'देहि” इस याचना शब्दको नष्ट किया है] ओर इस 
तरह वे महेश्वरपना [ पक्षमें धनाव्यपना ] धारण करते हैं. फिर भी 
विषादी-विषपान करने वाले [ पक्षमें खेद युक्त ] नहीं देखे जाते यह 
आश्चय है ॥९७॥ जिस नगरीमें दृबोके अ्ंकुरके समान कोमल, ऊले- 
ऊँचे महलोंके अप्रभ्तगर्मे लगे हुए हरे-दरे मशियोंकी प्रभामें मुंह 
झलते हुए सूर्यके घोड़े अपने सारथिको व्यथ ही खेद युक्त करते हैं 
॥ १८॥ जब ग्राशवह्भ सेभले हुए केशोंके बीष्च धीरे-धीरे अपने 
हाथ चलाता है तव जिस अफार पीन स्तनोंसे सुशोभित खी कामसे 
द्रवीभूत हो जाती है उसी प्रकार जब राजा-चन्द्रमा उस नगरीके सुन्दर 
मरोखेके बीच धीरे-धीरे अपनी फिर्णें चलाता हे तब ऊँचे-ऊँचे 
शिलखरोंसे सुशोभित उस नगरीकी 'करद्रकानतमणि मिर्भित महलोंकी 
पंक्ति भी द्रवीभत दो जाती हे--छससे पानी महने लगता है ॥ १८ ॥ 
प्रथियी जिन महरूपी गझ्ेंको पृथोष्वल रूप हाथसे उछ्धालकर आऋप्ताचल 
रूप दूसरे हाथसे झेल लिया करती है उन्हें बीचसें ही लेनके लिए 
इस नरगरीसे जिस-सन्दिरोंके बहाने मानो बहुदसे हाथ यठा रक्खे हैं 
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॥ २० ॥ समुद्रके जितने सार रत्न थे वे सब इस नगरीने ले लिये हैं. 
फिर भी बह तरज्ञरूपी भुजाओंकों फेलाकर तृत्य कर रहा है और 
अपने आपको रज्ञाकर कहता हुआ लब्जित नहीं होता इसीलिए बह 
मुझे जड़ रवभाव-मूखे [पक्षमें जलस्ब॒भाव] मालूम होता है ।॥२१॥| एक 
विचित्र बात सुनो । वहाँ किसी ख्लीके दांतोंकी कान्ति बहुत ही स्वच्छ 
है परन्तु ओऑंठकी लाल-लाल प्रभासे उसमें कुछ-कुछ लाली आ गई । 
चुँकि वह ख्री अपने मुं हमें लाली रहने ही न देना चाहती है अतः 
स्फटिक मणिसे बने हुए मकानकी दीवालमें देख-देखकर दांतोंको बार- 
बार साफ़ करती है || २२॥ जिस सुसीमा नगरीके नागरिक जन ठीक 
इन्द्रफी तरह जान पढ़ते हैं क्योंकि जिस प्रकार इन्द्र निष्कपट भावसे बृह- 
स्पतिका उपदेश धारण करता है, उसी प्रकार नागरिक जन भी निष्क- 
पट भावसे अपने गुरुओंका उपदेश धारण करते हैं, जिस प्रकार इन्द्र 
श्रीदानबाराति-लक्ष्मी सहित उपेन्द्रसे सुशोमित है उसी प्रकार नाग- 
रिक जन भी श्रीदानवाराति-सम्पत्तिका दान करनेके लिए संकल्पार्थ 
लिए हुए जलसे सुशोभित हैं ओर जिस प्रकार इन्द्रके हाथमे वच्च 
नामक शल्ज समुल्लसित है उसी प्रकार नागरिक जनोंके हाथोंमें भी 
बज-ही रेकी अंगूठियों समुल्लसित हैं ॥२३॥। जिस नगरीमें यह बड़ा 
आशय है कि वह।की वेश्याओंमें थोड़--सा भी स्नेह-तेल [पक्षमें अनु- 
राग] नहीं है फिर भी वे कामदीपिका-काम सेवनके लिए प्रज्य- 
लित दीविकाएँ हैं [ पक्षमें कामकी उत्तेजना करने वाली हैं ] किन्तु 
इसमे जरा भी आश्चर्य नहीं है कि वे नकुल प्रसृत-नीच कुलमें उत्पन्न 
होकर [पक्षमें नेवलोंमें उत्पन्न होकर] भुजज्भ-विटोंको [पक्षमें स्पों- 
को ] मोह उत्पन्त करती हैं ।। २७॥ वह नगरी मानो सर्वश्रेष्ठ खजाने 
की कलशी है इसीलिए ते! बिषसे [ पछमें जलसे ) मरी हुई सर्पिरी 
एएएसकओ शेलरूच ईरस्क्ण आरके पेरएन्लए चेर रहते। है (२५१७ 


*थ डर 
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उस ज़गरीका शासक वह दशरथ राजा था जिसकी कि चरणोंकी 
चौकी नमस्कार करने बाले समस्त राजाओंके मुकुटोंकी मालाओंकी 
पराणसे पीली-पीली हो रही थी।। २६ ॥ इस्र राजाने अपने कोधा- 
नतसे शत्रु ल्लियोंके कपोलों पर सुशोभित द्वास्यरूपी फूलोंसे युक्त पत्र- 
लताओंको निश्चित ही जला दिया था यदि ऐसा न होता तो भामकी 
तरह उनकी त्वचामे सफ़ेदी केसे कलक उठती ।॥| २७ ॥ जब अन्य 
राजा भयसे भागकर समुद्र ओर पबतोंमें जा छिपे [ पक्षमें समुद्रका 
गोत्र स्वीकार कर चुके थे ] अतः अगम्य भाजको प्राप्त हो गये थे 
[ कहीं भाईके भी साथ बिषाह होता है ! ] तब समुद्रराजकी पुत्री 
लक्ष्मीने उसी एक दशरथ राजाको अपना पति बनाया था।| २८ ॥ 
वेधव्यसे पीड़ित शत्रु-ज्लियों द्वारा तोड़े हुए हरोंसे निकल-निकल कर 
जो मोतियोंके समूह समः्त दिशाओमें फेल रहे थे वे ऐसे जान पड़ते 
थे मानो इस राजाके यश रूप वृश्षकक बीज ही हों।॥ २५॥ जिस 
प्रकार जब कोई बलबान बेल छीनकर समस्त गोमण्डल-गायोंके समू- 
हको अपने आधीन कर लेता है तब भेंसा निराश हो अपनी भैंसोंके 
साथ ही बनको चला जाता है उसी प्रकार जब इस धमोत्मा राजाने 
शत्रुओंसे छीनकर समस्त गोमण्डल-प्रथिवीमएडलको अपने आधीन 
कर लिया तब शत्रु क्रोघसे लाल-लाल नेत्र करता हुआ अपनी रानियों 
के साथ वनको चला गया यह उचित ही था ॥ ३० ॥ जब विरूप 
नेत्रोंको धारण करने वाले सहादेवजीने देखा कि लक्ष्मी कमलें जेसे 
सुन्दर नेत्नों वाले मारायशको छोड़कर कामके समान सुन्द्र राजा 
दशरथके पास ली गई तब यदि पाव॑ती मुझे छोड़कर उसके पास 
चली जाय तो आश्चर्य ही क्‍या ? ऐसा विचार कर ही मानो उन्होंने 
बड़ी ईष्योके साथ पाबेतीको अपने शरीराणओें ही छठ बा रखा 

७३ ५३५५७ देखे ज, इतना बड़ा जिद्धान्‌ राजा जरासे दोषोके समूहसे 
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डर गया और वे दोष भी उसके पाससे भागकर अन्‍्यत्र चले गये-- 
इस प्रकार विस्तृत यशके छलसे दिशाएँ अब भी मानो इसके विरुद्ध 
हँस रही हैं. ॥ ३२॥ इस राजाकी शत्रुल्नियोंके नेत्रोंसे कश्नल मिश्रित 
शऑसुश्रोके बहाने जो भौरोंकी पहनक्ति निकलती थी बह मानों स्ट 
कह रही थी कि इस राजाने उन शत्र॑ल्षियोंके रंस-सागरमें लहराने 
वाले हृदय-कमलको निर्मीलित कर दिया है| ३३॥ प्रहार करनेके 
लिए ऊपर उठी ही हुई तलबारमें उस राजाका प्रतिबिम्बि पड़ रहा था 
अतः वह ऐसा जान पड़ता था मानो युद्ध रूप सायंकालके समय 
बिजय-लक्ष्मीके साथ अमिसार करनेके लिए उसने नील वख्र ही 
पहिन रक्खे हों ॥ २४ ॥ निरन्तर वीर-रसके अ्रभियोगसे खेदको प्राप्त 
हुई इस युवाकी चम्बल दृष्टि भुकुटिरूपी लताकी छायामें क्षण भरके 
लिए ठीक इस तरह विश्रामको प्राप्त हुई थी जिस प्रकार युवा पुरुषके 
द्वारा निरन्तरके उपभोगसे खेदित विलासिनी किसी छायादार शीतल 
स्थाममें विश्वामको प्राप्त होती है ॥ २५॥ कस्त्रीके बहाने प्रथ्वीने, 
कपूरके बहाने कीर्तिने ओर श्रोठोंकी लाल-लाल कान्तिके बहाने रतिने 
एक साथ उसका आ्आालिडढ्नन किया था-बड़ा सोभाग्यशाली था वह 
राजा ॥ २६ ॥ कुमामेमें स्थापित दर्डसे जिसे स्थिरता प्राप्त हुई है 
[ पक्षमें प्रथिवीपर टेकी हुई लाठीसे जिसे बल प्राप्त हुआ है ] जो 
अत्यन्त बृद्धिको प्राप्त है [ पक्षमें-जो अतिशय षढ़ा है | खझोर मयोदा 
की रक्षा करने वाला है [ पक्षमें-एक स्थानपर स्थित रहने बाला है ] 
ऐसा इसका क्षात्र भर्म ही इसकी राजलक्ष्मीकी रक्षा करनेके लिए 
कब्ुकी हुआ था ॥ २७ ॥ चूंकि यह राजा सबके लिए इच्छानुसार 
पदार्थ देता था अतः याचकोंके समूहसे खद्ेड़ी हुई चिन्ता केवल उस 
चिन्तामशिके पास पहुँची थी जिसके कि दानके मनोरथ याघक जे 
मिलनेसे व्यय हो रददे थे ॥२८॥ जिनके ललाटका मूलभाग सिन्दूरफी 
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मुद्रासे लाख-लाल हो रहा है ऐसे राजालोग आज्ञा शिरोधार्यकर दृर- 
दूरसे इसकी उपासनाके लिए इस प्रकार चले आते थे मालों' इसका 
प्रताप उनके बाल प्रकड़ उन्हें खींच-खींचकर ही ले आ रहा हो ॥३९॥ 
इस प्रकार वह राजा बिद्वानों ओर शत्रुओंको फान्तारसमाश्रित-- 
स्लियोंके रसको प्राप्त [ पक्षमें बनको प्राप्त ] तथा हाराजसक्त--मशियों- 
की मालासे युक्त [ पक्षमें हा हा कारसे युक्त] करके लीलामें लालसा 
रखने बाली 'चपल लोचनाओंके साथ चिरकाल तक ऋ्रीड़ा करता 
रहा ॥ ४० ॥ 

तदनन्तर उसने एक दिन पूर्णिमाकी राज्िको जब कि आकाश 
मेघ रहित होनेसे बिल्कुल साफ था, पतिहीन ख्ियोंको कष्ट पहुँचानेके 
पापसे ही मानो राहुके द्वारा असे जाने वाले चन्द्रमाफों देखा ॥४१॥ 
उसे देखकर राजाके मनमें निम्न प्रकार बितर्क हुए-क्या यह मदिरासे 
भरा हुआ राज़िका स्फटिक मशि निर्मित कटोरा है ? या चब्बल 
भौरोंके समूहसे चुन्क्ति आकराशगज्ञाका खिला हुआ सफेद कमल 
है ? या ऐराबत हाथीके हाथसे किसी तरह छूटकर गिरा हुआ पड़- 
युक्त मृशपलका कन्द्‌ है ? या नील मशिमय दर्पणकी श्र/मासे युक्त 
आकाशमें मूँछ सहित मेरा मुख ही प्रतिबिम्बित हो रहा है ? इस 
प्रकार क्षणभर विचार कर उद्ारहदय राजाने निश्चय कर लिया कि 
यह चन्द्रमहण है ओर निश्चक्के बाद ही मेन्र बन्दकर भमका खेद 
प्रकट क्ररता हुआ राजा इस प्रकार चिन्ता करले लगा।। ४२-४७३- 
४४॥ हाय ! हाथ ! अजिन्त्य तेजसे युक्त इस चन्द्रमाफे ऊपर यह 
क्या बड़ा भारी कष्ट आ पड़ा ? अथवा क्या कोई किसी तरह नियतिके 
नियोगका उल्लंघन कर सकता है ? ॥४५॥ नेत्रानलसे जले हुए अपने 
बन्धु कामदेक्को अम्ृतनिष्यन्दसे जीवित कर यह चन्द्रमा उस वेरका 
बदला लेनेके लिए ही मानो कोघसे महादेचजीके मस्तक घर अपना 
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पद-पैर [ स्थान ] जमाये हुए है ॥| ४६ || यदि यह घन्द्रमा अपनी 
सुन्दर किरणोंके समूह द्वारा प्रतिदिन वृद्धिको प्राप्त नहीं कराता तो 
यह समुद्र बड़वानलके जीवित रहते चिरकाल तक अपने जीवस- 
[जिन्दगी पक्षमें जलसे] युक्त केसे रहता ? वह तो कभीका सूख जाता १ 
॥ ४७ ॥ मैने अम्रतकी स्थान होकर भी केवल देवोंको ही अजरा- 
मरता प्राप्त कराई संसारके अन्य प्राणियोको नहीं अपनी इस अनु- 
दारतासे लज्जित होता हुआ ही मानो यह चन्द्रमा पूर्ण होकर भी 
बार-बार अपनी कृशता प्रकट करता रहता है।| ४८ ।॥ अनिवार्य 
तजकी धारण करने बाला यह चन्द्रमा सघन अन्धकार रूप चोरोंकी 
सेनाको हटाकर रतिक्रियामें फॉसीकी तरह बाधा पहुँचानेवाले लियोंके 
सानको अपनी किरणोंके अग्रभागते [ पक्षमे हाथके अप्रभागते ] 
नष्ट करता है ॥ ४६॥ जिसके शुण समस्त संसारमें आभषणकी 
तरह फेल रहे हैं एसा यह चन्द्रमा भी [ पक्षमें राजा भी ] जब इस 
आपत्तिक़ो भ्राप्त हुआ है तब दूसरा सुखका पान्न कौन हो सकता है ? 
॥ ५० ॥ जिस प्रकार अपार समुद्रके बीच चलनेवाले जहाजसे बिछुड़े 
हुए पक्षियोंको कोई भी शरण नहीं है उसी प्रकार विपत्तियोंके आने पर 
इस जीवको कोई शरण नहीं है ।। ५१ ॥ यह लक्ष्मी चिरकाल तक 
पानीमे रही [ पक्षमें फ्रोपसे दूर रही ) फिर भी कभी मैने इसका 
हेदय आदर -गीला [ पक्षमें दयासम्पन्त ] नहीं देखा अतः विद्वान 
मनुष्यमें भी यदि इसका स्नेह स्थिर नहीं रहता तो उचित ह्दी हे 
(“९ निजका थोड़सा प्रयोजन होने पर भी मैंने परिवारके निम्ित्त 
जो यह लक्ष्मी बढ़! रखी है सो क्या मैने अपने आपको गुड़से 
लपेटकर मकोड़ोंके लिए नहीं सॉप दिया है? ॥५३॥ सॉपके 
शरीरकी तरह प्रारम्भम ही मनोहर दिखने वाले इन भोगोंमें अब मे 
किसी प्रकार विश्वास नहीं करता क्योंकि मृगतृष्णाकों पानी सममक 
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प्यासा सृग ही प्रतारित होता है, बुद्धिमान्‌ मनुष्य नहीं ।। ५४ || वह. 
ईच्यौलु जरा कहींसे आकर अन्य खियोंके साथ समागमकी लालसा 
रखने वाले हमलोगोंके बाल खींच कुछ ही समय बाद पेरकी ऐसी 
ठोकर देगी कि जिससे सब दाँत ड़ जायेंगे । ५०।। अरे तुम्हारा ! 
शरीर तो बढ़े-बड़े बलवानोंसे [ पक्षमें बुढापाके कारण पड़ी हुई 
त्वचाकी सिकुड़नोंसे |] घिरा हुआ था फिर बह अनक्ञ क्यों नष्ट हो 
गया--कैसे भाग गया ९--इस प्रकार यह जरा बृद्ध मानवके कानोंके 
पास जाकर उठती हुई सफदीके बहाने मानो उसकी हँसी ही करती 
है ॥५६।॥ भले ही यह मनुष्य शज्ञारादि रसोंसे परिपूर्ण हो [ पक्षमें 
जलसे भरा हो] पर जिसके बालोंका समूह खिले हुए काशके फूलोंकी 
तरह सफ़ंद हो चुका है उसे यह युवत श्लियों हड्डियोंसे भरे हुए 
चाण्डालके कुएं के पानीकी तरह दूरसे ही छोड़ देती हैं ।। ५७॥ 
मनुष्यके शरीरमें कुटिल केशरूप लहरोंसे युक्त जो यह सोन्दर्यरूपी 
सरोवर लबालब भरा होता है उसे बुढ़ापा त्वचाकी सिकुड़नोंके बहाने 
मानो नहरे खोलकर ही बहा देता है ॥ ५८ ॥ जो बिना पहिने ही 
शरीरको अलक्ृत करने वाला आभूषण था बह मेरा योवन रूपी रत्न 
कह। गिर गया ? मानो उसे -खोजनके लिए ही वृद्ध मनुष्य अपना 
पूर्व भाग ऋुकाकर नीच-लीचे देखता हुआ प्रथिवी पर इधर-उधर 
चलता है ॥ ५४ ॥इ स प्रकार जरारूपी चंट दूतीको आगे भेज कर 
आपदाश्ोंके समूह रूप पैनी पेजी डाढोंको धारण करनेबाला यमराज 
जबतक हठात्‌ मुझे नहीं मस लेता है तबतक मैं परमाथ्थकी सिद्धिके 
लिए प्रयत्न करता हूँ ।। ६० ॥ ऐसा विचार कर बेराग्यवान्‌ राजाने 
अपने कतंव्यका निश्चय फिया ओर प्रातःकाल होते ही तपके लिए 
जानेकी इच्छासे भन्त्री तथा बन्धुजनोंसे पूछा सो ठीक है बह कोन 
वस्तु है जो विवेकी जनोंको मोह उत्पन्न कर सके ? ॥ ६१ ७ 
/। 


राजाका एक सुमन्त्र मन्‍्त्री था; जब उसने देखा कि राजा परलोक 
की सिद्धिके लिए राज्यलक्ष्मीका ठुणके समान त्याग कर रहे हैं. तब 
वह विचित्र तत्त्वसे आम्रणे उत्पन्न करनेवाले वचन कहने लगा ॥६२॥ 
हे देव! आपके द्वारा प्रारम्भ किया हुआ यह कार्य आकाशपुष्पके 
आमभूषणोंके (पर्शोके समान निर्मूल जान पड़ता है। क्योंकि जब जीव नामका 
कोई पदार्थ ही नहीं है. तब उसके परलोककी बातों कहों हो सकती 
है ॥ ६३ ॥ इस शरीरके सिवाय कोई भी आत्मा भिन्न अवयवोंमें 
न तो जन्मके पहले प्रवेश करता ही दिखाई देता है ओर न मरनेके 
बाद निकलता ही ॥ ६४० ॥ किन्तु जिस प्रकार गुड, अन्नचूणे, पानी 
और आऑबलोंके संयोगसे एक उन्माद पेदा करनेवाली शक्ति उसन्न हो 
जाती है उसी प्रकार प्रथिबी, अभि, जल और बायुके संयोगसे कोई 
इस शरीर रूपी यन्त्रका संचालक उसपन्न हो जाता है ॥ ६५॥ इस- 
लिए राजन ' प्रत्यक्ष छोड़ कर परोक्षके लिए व्यर्थ द्वी प्रयक्न न करो । 
भला, ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो गायके स्ततको छोड़ सींगोंसे 
दूध दुहेगा ? ॥ ६६ ॥ 

मन्त्रीके वचन सुन जिस प्रकार सूर्य अन्धकारको नष्ट करता है 
उसी प्रकार उसके बचनोंको खण्डित करता हुआ राजा बोला---अये 
सुमन्‍्त्र ' इस निःसार अर्थका प्रतिपादन करते हुए तुमने अपना नाम 
भी मानो निरर्थक कर दिया | ६७॥ हे मन्त्रिन ! यह जीव अपने 
शरीरमें सुखादिकी तरह स्वसंवेदनसे जाना जाता है. क्योंकि उसके 
स्वसंबिदित होनेमें कोई भी बाधक कारण नहीं है ओर चूँकि बुद्धि- 
पूर्वक व्यापार देखा जाता है अतः जिस प्रकार अपने शरीरमें ज़ीय 
है उसी प्रकार दूसरेके शरीरमें भी वह अनुमानसे जाना जाता है 
॥ ६८ ॥ तत्कालका उत्पन्न हुआ बालक जो माताका स्तन पीता है 


उसे पूजेभचका संस्कार छोड़कर अ्रन्य कोई भी सिखाने वाला नहीं है 


चतुर्थ सगे ५१ 


इसलिए यह जीव नया ही उत्पन्न होता है--ऐसा आत्मझ् मनुष्य 
को नहीं कहना चाहिये ॥ ६६॥ चूँकि यह आत्मा अमूर्शिक है ओर 
एक ज्ञानके द्वारा ही आना जा सकता है अतः इसे मूर्तिक दृष्टि 
नहीं जान पाती । अरे ! अन्यकी बात जाने दो, बड़े-बड़े निपुण 
भनुष्योंके द्वारा भी लाई हुई पेनी तलवार क्या कभी आकाशफा भेदल 
कर सकती है ? ॥ ७०॥ भूतचतुष्टयके संयोगसे जीब उत्पन्न होता 
है--यह जो तुमने कहा हे उसका वायुसे प्रज्वलित अप्रिके हरा 
संवापित जलसे युक्त बटलोईमें खरा व्यभिचार हे क्योंकि भूतचतुष्टय 
के रहते हुए भी उसमें चेतन उत्पन्न नहीं होता। ७१॥ ओर गुड़ 
आदिके सम्बन्धसे होने वाली जिस अचेतन उन्मादिनी शक्तिका तुमने 
उदाहरण दिया है वह चेतनके विषयमें उदाहरण कैसे हो सकती है ? 
तुम्हीं कहो ॥ ७२ ॥ इस प्रकार यह जीव अमूर्त्तिक नियोध, फतों, 
भोक्ता, चेतन, कथख्ित्‌ एक ओर कथचित्‌ अनेक हे तथा विपरीत 
स्वरूप वाले शरीरसे एथक ही है।॥ ७३॥ जिस प्रकार अप्निकी 
शिखाओंका समूह स्वभावसे ऊपरको जाता है परन्तु प्रचण्ड पवन 
उसे हठात्‌ इधर-उधर ले जाता है इसी प्रफार यह जीव स्थभावसे 
ऊध्येगति है-ऊपरको जाता हे परन्तु पुरातन कर्म इसे हठात्‌ अनेफ 
गतियोंमें ले जाता है ॥७४॥ इसलिए मैं आत्माके इस कर्म फलइकों 
तपश्चरणके द्वारा शीघ्र ही नष्ट करूंगा क्योंकि अमूल्य मशिपर फिसी 
काश्ण वश लगे हुए पड्को जलसे कौन नहीं धो डालता ? ॥ ७० ॥ 
इस प्रकार महाराज दशरथने सुमन्त्र मन्त्रीके प्रभका निवोध उत्तर 
देकर अतिर्थ नामक पुत्रके लिए राज्य दे दिया सो ठीक ही है 
क्योंकि परमार्थको प्राप्त करनेकी इच्छा सखनेवालें मनुध्यकी निरंएंह 
रेष्टि प्रथियीकी वृष भी नहीं समझती ॥ ७६ ॥ 

तदनन्तर जिस प्रकार अस्तोन्मुख सूर्थ चकषियोंकीं राजाता हैं 


५० घर्म शर्माम्युदय 


राजाका एक सुमन्‍्त्र मन्त्री था, जब उसने देखा कि राजा परलोक 
की सिद्धिके लिए राज्यलक्ष्मीका छणके समान त्याग कर रहे हैं तब 
वह विचित्र तत्त्वसे आश्ण उसन्न करनेवाले वचन कहने लगा ॥६२॥ 
हे देव ! आपके द्वारा प्रारम्भ किया हुआ यह कार्य आकाशपुष्पके 
आभूषणोंके समान निर्मेल जान पड़ता है । क्योंकि जब जीव नामका 
कोई पदार्थ हो नहीं है. तब उसके परलोककी वातों कहों हो सकती 
है ॥ ६३ ॥ इस शरीरके सिवाय कोई भी आत्मा भिन्न श्रवयवोंमें 
न तो जन्मके पहले प्रवेश करता ही दिखाई देता है और न मरनेके 
बाद निकलता ही ॥ ६९ ॥ किन्तु जिस प्रकार गुड, अन्नचूणे, पानी 
ओर ऑबलोंके संयोगसे एक उन्‍्माद पेदा करनेवाली शक्ति उसपन्न हो 
जाती है. उसी प्रकार प्रथिवी, अम्रि; जल और वायुके संयोगसे कोई 
इस शरीर रूपी यन्त्रका संचालक उत्न्न हो जाता है ॥ ६५॥ इस- 
लिए राजन ! प्रत्यक्ष छोड़ कर परोक्षके लिए व्यर्थ ही प्रयज्न न करो | 
भला, एसा कौन बुद्धिमान होगा जो गायके स्तन्को छोड़ सींगोंसे 
दूध डुह्देगा ? ॥ ६६ ॥ 

मन्त्रीके क्चन सुन जिस प्रकार सूर्य अन्धकारको नष्ट करता है 
उसी प्रकार उसके बचनोंको खण्डित करता हुआ राजा बोला--अये 
सुमन्‍्त्र ' इस निःसार अथेका प्रतिपादन करते हुए तुमने अपना नाम 
भी मानो निरर्थक कर दिया ॥ ६७ ॥ है मन्त्रिच ! यह जीव अपने 
शरीरमें सुखादिकी तरह स्वसंवेदनसे जाना जाता है क्योंकि उसके 
स्वसंबिदित होनेमें कोई भी बाधक कारण नहीं है ओर चूँकि बुद्धि- 
पूर्वक व्यापार देखा जाता है अतः जिस प्रकार अपने शरीरमें जीच 
है. उसी प्रकार दूसरेके शरीरमें भी वह अमुमानसे जाना जाता है. 
॥ ६८ ॥ तत्कालका उत्पन्न हुआ बालक जो माताका स्तन पीता है 
उसे पूजेभवका संस्कार छोड़कर अन्य कोई भी सिखाने बाला नहीं है 


चतुर्थ सर भरे 


इसलिए यह जीव नया ही उत्पन्न होता है--ऐसा आत्मश्न मनुष्य 
को नहीं कहना चाहिये ॥ ६६ ॥ चूँकि यह आत्मा अमूर्ततिक है ओर 
एक क्षानके द्वारा ही ऊना जा सकता है' अतः इसे मूत्तिक दृष्टि 
नहीं जान पाती | अरे ! अन्यकी बात जाने दो, बढ़ेबड़े निपुण 
मनुष्योंके द्वारा भी लाई हुई पनी तलवार क्या कभी आकाशका भेदन 
कर सकती है ? ॥ ७० ॥ भूतचतुष्टयके संयोगसे जीव उत्पन्न होता 
है--यह जो तुमने कहा है उसका वायुसे प्रज्बलित अप्रिके दपरा 
संतापित जलसे युक्त बटलोईमें खरा व्यभिचार है क्योंकि भूतचतुष्टय 
के रहते हुए भी उसमें चेतन उत्पन्न नहीं होता। ७१ ॥ ओर गुढ़ 
आदिके सम्बन्धसे होने बालीं जिस अचेतन उन्मादिनी शक्तिका तुमने 
उदाहरण दिया है बह चेतनके बिषयमें उदाहरण केसे हो सकती है ? 
तुम्हीं कहो ॥ ७२ ॥ इस अकार यह जीब अमूर्तचिक निबोध, कतों, 
भोक्ता, चेतन, कथश्वित्‌ एक ओर कथचित्‌ अनेक है तथा विपरीत 
स्वरूप वाले शरीरसे प्थक्‌ ही है | ७३॥ जिस प्रकार अपग्निफी 
शिखाओंका समूह स्वभावसे ऊपरको जाता है परन्तु प्रचण्ड पवन 
उसे हृठात्‌ इधर-उधर ले जाता है इसी प्रकार यह जीव स्वभावसे 
ऊध्यंगति है-ऊपरको जाता है परन्तु पुरातन कर्म इसे हठात्‌ अनेक 
गतियोंमिं ले जाता है ॥७४॥ इसलिए मैं आत्माफे इस कर्म फलइकों 
तपश्चरणके द्वारा शीघ्र ही नष्ट करूँगा क्‍योंकि अमूल्य मशिपर किसी 
कारण वश लगे हुए पकुको जलसे कौन नहीं थो डालता १ ॥ ७५ ॥ 
इस प्रकार महाराज दशरथने सुमन्त्र मन्त्रीके प्रभका निर्बाध उत्तर 
देकर अतिरथ नामक पुत्रके लिए राज्य दे दिया सो ठीक ही है 
क्योंकि परमार्थको श्राप्त करनेफी इच्छा स्खनेवाले मनुष्यकी निल्पह 
देष्टि फ्रिथिषीकी एुश भी नहीं समभमती ॥ ७६ ॥ 

तर्देसन्सर जिस प्रकार अस्तोन्मुख सूर्थ चकणियोंकों रुलांता है! 


घर धमंशर्माम्युदय 


उसी प्रकार रोते हुए पुत्रसे पूछ कर वनकी ओर जाते हुए राजाने 
अपनी प्रजाको सबसे पहले रूुलाया था ॥ ७७॥ वह राजा यद्यपि 
अवरोध-अन्तःपुरको छोड़ चुके थे फिर भी अवरोधसे सहित थे (अब- 
रोध-इन्द्रियदूमन अथवा संबरसे सहित थे ) ओर यद्यपि नक्षत्नों- 
ताराओने उनका संनिधान छोड़ दिया था फिर भी राजा-चन्द्रमा थे 
[ अनेक क्षत्रिय राजाओंसे युक्त थे] ओर यद्यपि नगर निवासी 
लोगोंके हृदयमें स्थित थे तो भी वनमें जा पहुँचे थे । [ नगर निवासी 
लोग अपने मनमें उनका चिन्तन करते थे ] सो ठीक ही है क्योंकि 
राजाओंकी ठीक-टीक स्थितिको कौन जानता ? ॥७८॥ उन जित्तेन्द्रिय 
राजाने सर्वप्रथम श्री विमलवाहन गुरुको नमस्कार किया और फिर 
उन्हींके पाससे राजाओके साथ-साथ भयंकर कर्मोंके क्षयकी शिक्षा 
देने बाली जिनदीक्षा धारण की ॥७८॥ बह मुनि समुद्रान्त प्थिवीको 
धारण कर रहे थे [पक्षमें प्रथिबी जैसी निश्चल मुद्राको धारण कर रहे 
थे), युद्धमें स्थित शत्रुओंको नष्ट कर रहे थे [ पक्षमें-शरीर स्थित काम 
क्रोधादि शत्रुओंको नष्ट कर रहे थे), मोतियोंके उत्तम अलंकार धारण 
किये हुए थे [ पक्षमें उत्तम अलंकारोंकी छोड़ -चुके थे ] और प्रजाकी 
रक्षा कर रहे थे [ पक्षमं प्रकृष्ट जाप कर रहे थे ] इस प्रकार बनमें भी 
मानो साम्राज्य धारण किये हुए थे ॥८०॥ उन मुनिराजका विशाल 
शरीर ध्यानके सम्बन्धसे बिलकुल निश्चल था; शत्रु ओर मिन्रमें 
उनकी समान बृत्ति थी तथा शरीरमें सर्प लिपट रहे थे अतः बनके 
एक देशमें स्थित चन्दन वृक्षकी तरह सुशोमित हो रहे थे ॥ ८१॥ सूर्य 
की तपमें अल्प इच्छा है [ माघ मासमें कान्ति मन्‍्द पड़ जाती है] 
परन्तु मुनिराजकी तपमें अधिक इच्छा थी, चन्द्रमा सदोष है [ रात्रि 
सह्दित है ] परन्तु मुनिराज निर्दोष थे ओर अधि मलिनमा्से युक्त 
हे [ ऋृष्शघत्मो अप्रिका नामान्तर है ] परन्तु मुनिराज उच्च्चलमागसे 


चतुर्थ सर्ग ४३ 
युक्त थे अतः अन्धकारको नष्ट करनेवाले उन गुशसागर मुनिराजकी 
समानता कोई भी नहीं कर सका था ॥८श॥ तदनन्तर वे धन्य मुनि- 
राज मोक्ष-महलकी पहली नोंजके समान बारह प्रफारके कठिन तप 
तपकर समाधिपूबेक शरीर छोड़ते हुए सबो्थंसिद्धि विभानमें जा 
पहुँचे ॥ ८३॥ 

यहाँ वे अपने पुण्यके प्रभावसे तेतीस सागरकी आयु वाले वह 
अहमिन्द्र हुए जो कि मोक्षके पहले भ्राप्त होनेवाले सर्बोस्कृष्ट सुखोंके 
मानो मू्तिक समूह ही हों॥ ८४ ॥ चूंकि वहाँ सिद्ध परमेष्टी रूप 
आभरणोंसे मनोहर मुक्तिरूपी लक्ष्मी निकटस्थ थी इसी लिए मानो उस 
अहमिन्द्रका मन अन्य श्रियोंके साथ क्रीड़ा करनेमें निस्प्द् था ॥८०॥ 
देदीप्यमान रन्लोंसे खचित उस अहमिन्द्रका सुबर्शमय मुकुट ऐसा 
जान पड़ता था मानो शरीरमें अकाशमान स्वाभाषिक तेजके समूहकी 
लम्बी शिखा ही हो ॥८६॥ अत्यन्त सुन्दर अहमिन्द्रके तीन रेखाओंसे 
सुशोभित कण्ठमें पड़ी हुई मनोहर द्वारोंकी माला ऐसी जान पड़ती थी 
, मानो अनुरागसे भरी हुई मुक्तिलक्ष्मीके द्वारा छोड़ी हुईं कटाक्षोंकी 
छुटा ही हो ॥ ८७॥ उस अहमिन्द्रका तेज हज़ारों सूयोंसे अधिक था 
पर सन्ताप करने वाला नहीं था, ओर >हज्ञारका साम्राज्य अनुपम था 
पर मनको बिक्ृत करनेवाला नहीं था ॥ ८८ ॥ उसकी नूतन अवस्था 
थी, नयनहारी रूप था; विशाल आयु थी, अद्वितीय पद था ओर 
सम्यत्तवसे शुद्ध गुण थे । बस्तुतः उसकी कौन-सी बस्तु तीनों लोकोंमें 
लोकोत्तर नहीं थी ॥८6 ॥ जो मूर्ख उस अहमिन्द्रके चन्द्रमाके समान 
उज्ज्वल समस्त गुणोंको कहना चाहता है बहू प्रलय कालके समय 
प्रुथिबीको डुबाने वाले समुद्रको मानो अपनी भुजाओंसे तेरना चाहता 
है॥ &6०॥ 
जिस प्रकार स्वाति नक्षत्रके जलकी बूंद मुक्तारूप होकर सीपके 


५८ घधमशरमाम्युदय 


गर्भमें अबतीर्ण होती है उसी प्रकार यह अहमिन्द्र आजसे छह माह 
बाद आपकी इस ग्रियाके गर्भमें प्रायः मुक्त रूप होता हुआ अबतीरे 
होगा ॥ €१ ॥ इस प्रकार मुनिराजके द्वारा अच्छी तरह कहे हुए भरी 
तीर्थंकर भगवानके पूर्बभबका बृत्तान्त सुनकर राजा महासेन अपने 
मित्रों सहित रोमाख्वित हो उठा जिससे एसा जान पड़ने लगा मानो 
खिले हुए कदम्बके फूलोंका समूह ही हो ॥ ९२॥ अनन्तर राजाने 
अपली रानीके साथ प्रशंसनीय विद्याके आधारभूत उन मुनिराजकी 
योग्य सामग्री द्वारा पूजा की, विधि पूर्वक नमस्कार किया ओर फिर 
यथा समय आनेवाले देवों तथा विद्वानोंका सम्मान करनेके लिए वह 
अतिथि-सत्कारका जानने बाला राजा शीघ्र ही अपने घर वाफ्सि 
चला गया ॥ 6३ ॥ 


इस प्रकार महाकबि हरिचन्द्र द्वारा विरचित धरमशर्माम्युदय 


महाकाब्यमें चतुर्थ सग॑ समाप्त हुआ 
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राजा महासेन हर्षसे उत्सव करानेके लिए सभामें बठे ही थे कि 
उनकी दृष्टि आकाश-तटसे उतरती हुई देवियों पर जा पड़ी॥ १॥। 
तारकाएं दिनमें कहों चमकती ? बिजलियों भी मेघरहित आकाशमें 
नहीं होतीं और अप्निकी ज्वालाएं भी तो इन्धन रहित स्थानमें नहीं 
रहतीं फिर यह तेज क्‍या है--इस प्रकार वे देवियोँ आश्चर्य उत्पन्न 
कर रही थीं ॥ २॥ वे देवियाँ ऊपरसे नीचेकी ओर आ रही थीं, 
उनका नीचेसे लेकर कन्जे तकका भाग मेघोंसे छिप गया था मेघोंके 
ऊपर उनके केवल मुख ही ग्रकाशमान हो रहे थे जिससे ऐसी जान 
पड़ती थीं मानो सूर्यको जीतनेकी इच्छासे एकत्रित हुई 'चन्द्रमाकी सेना 
ही हो ॥३॥ उन देवियोंके सत्नाभरणोंकी कान्ति सब ओर फेल रही 
थी जिससे खासा इन्द्रधनुष बन रहा था, उस इन्द्रधनुषके बीच 
बिजलीके समान कान्तिवाली वे देवियाँ मनुष्योंको सुवर्शमय बाणोंके 
समूहके समान जान पड़ती थीं ॥2॥ पहल तो बे देवियों आकाशकी 
दीबाल पर कान्तिरूप परदासे ढके हुए अनेक रज्लोंकी शोभा प्रकट 
कर रही थीं फिर कुछ-कुछ आकारके व्खिनेसे तूलिका हारा लिस्बे 
हुए चित्रका अ्रम करने लगी थीं॥ ५॥ उनके मुखोंके पास सुगन्धिके 
कारण जो भौरे मेंडरा रहे भे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो मुखोंको चन्द्रमा 
समझ असनेके लिए राहुओंक्ा समूद ही आ पहुँचा दो ॥ ६ ।॥| उन 
देवियोंके चरणोंमें प्मराग मणियोंक्रे नूपुर थे जिनके छलसे ऐसा 
मादम होता था सानो सूने अपने पभावसे अनेक रूप भारण कर 
“आप लोग क्षण भर यहाँ उहरिये” यह कहते हुए कामवश उनके चरण 


पद धमशर्माम्युदय 


ही पकड़ रखे हों ॥ ७ ॥ उनके निर्मल कण्ठोंमें बड़े-बढ़े हार लटक 
रहे थे जिससे एसा जान पड़ता था मानो बहुत समय बाद मिलनेके 
कारण आकाशगजड्ढा ही बड़े गौरवसे उनका आलिड्डन कर रही हो 
॥ ८ ॥ उन देवियोंकी कमर इतनी पतली थी कि दृष्टिगत नहीं होती 
थी। केवल स्थूल स्तन-मण्डलके सदूभावसे उसका अनुमान होता था । 
साथ ही उनके नितम्ब भी अत्यन्त स्थूल थे इस प्रकार अपनी अलु* 
पम्र रूप-सम्पत्तिके द्वारा वे समस्त संसारको तुच्छ कर रही थीं ॥५॥ 
पारिजात पुष्पोंके कर्याभरणके स्पशैसे दी मानो जिनके आगे मन्द- 
भमन्द्‌ वायु चल रही है ऐसी वे देवियों राजाके देखते-देखते अआकाशसे 
सभाके समीप आ उतरीं ॥ १० ॥ 

वहाँ सामने ही लाल कमलके समान कोमल मणियोंके खम्भोंसे 
सुशोभित चन्द्रकान्त-सणियोंका बना सभामण्डल उन देवियोने ऐसा 
देखा मानो प्रताएसे रुका हुआ ओर आश्चर्यकारी अभ्युदयसे सम्पन्न 
राजाका निर्मल यश ही हो ॥ ११ ॥ उस सभामण्डपमें सुमेरु पर्वतके 
समान ऊँचे सुबर्शमय सिहासन पर बैठे और उदित द्ोते हुए चन्द्रमा 
के समान सुन्दर राजाको उन देवियोंने बड़े हथषेके साथ देखा । उस 
समय राजा पत्येक क्षण बढ़ते हुए अपने यशरूपी राजहंस पक्षियोंके 
समूहके समान दिखनेबाले ख्लियोंके हस्त-संचारसे उच्छलित सफेद 
चमरोंके समूहसे सुशोभित द्वो रहा था। पास बैठे हुए दक्षिण देशके 
बड़े-बड़े कवि हृदयमें चमत्कार पेदा करनेवाली उक्तियाँ सुना रहे थे, 
उन्हें सुनकर राजा अपना शिर हिला रहा था जिससे ऐसा जान 
पढ़ता था मानो उन उक्तियोंके रसको भीतर ले जानेके लिए ही हिला 
रहा हो | उस समय वहाँ जो गीति हो रही थी वह किसी घन्द्रमुखीके 
समान जान पड़ती थी क्योंकि जिस प्रकार बन्‍्द्रमुखीका स्वर [आबाज] 
अच्छा होता है उसी प्रकार उस गीतिका स्वर [निषाद गान्धवे आदि] 


पशञ्चम सगे भू 


भी अच्छा था, जिस प्रकार चन्द्रमुखीका रूप अच्छा होता है उसी 
प्रकार उस गीतिका रूपक भी [अलंकार विशेष] अच्छा था, जिस प्रकार 
चन्द्रमुखी राग सहित होती है उसी प्रकार वह गीति भी राग ्विनि- 
विशेष ] से सहिल थी, जिस प्रकार चन्द्रमुखी प्रथक्‌-प्रथक्‌ मूच्छेना- 
मोह धारण करती है उसी प्रकार गीति भी प्रथक-प्रथक मूच्छीना- 
स्व॒रोंके चढ़ाव-उतारकों धारण कर रही थी ओर चन्द्रमुखी जिस 
प्रकार उज्ज्वल होती है उसी प्रकार गीति भी उज्ज्वल थी-निर्दोष थी। 
राजा अर्धोन्मीलित नेत्र होकर उस गीतिका रसानुभव कर रहा था । 
राजाकी दोनों बगलोंमें काली-काली कस्तूरी लगी हुई थी ओर कार्नोमें 
मणिमय कुण्डल देदीप्यमान थे जिससे ऐसा जान पढ़ता था मानो 
कस्तूरीके छलसे छिपे हुए भयभीत अन्धकारको नष्ट करनेके लिए 
कुणडलोंके बहाने सूर्य ओर चन्द्रमा ही उसके कानोंके पास आये हों। 
अइह्, बहन, मगध, अन्तर, नेषध, कीर, केरल, कलिज् ओर कुल्तल 
देशके राजा पास बेठकर उसकी उपासना कर रहे थे। क्रोषकी बात 
जाने दो यदि बहू राजा बिलाससे भी अपनी भौंह ऊपर उठाता था 
तो अन्य राजा डर जाते थे ॥ १२९-१७॥ हमारे कार्यकी 'चतुराई 
देखनेके लिए क्या स्वामी-इन्द्र महाराज ही पहलेसे आकर विराज- 
मान हैं ? अथवा आजसे लेकर सज्जनोंकी दरिद्रताको दूर भगानेके 
लिए कुबेर ही आकर उपस्थित हैं, अथवा हम लोगोंको अकेला सुन- 
कर तंग करनेके लिए राजाके बहाने साक्षात्‌ कामदेव ही यहाँ आा 
पहुँचे हैं। अन्यथा इनकी लोकोत्तर कान्ति इस प्रथिचीको मात क्‍यों 
करती--इस प्रकार तकंणा करती हुई वे देवियों बड़े आनन्दके साथ 
राजा महासेनके समीप पहुँचीं और “चिस्लीच रहो, समृद्धिमान रहो 
तथा स्वदा शत्रुओंको जीतो” इत्यादि बचन जोर-जोरसे कहने 
लगीं ॥ १८-२० ॥ 
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राजाने उन देवियोंको यत्षमें तपर किंकरोंके द्वारा लाये हुए 
आासनें पर इस प्रकार बेठाया जिस प्रकार कि शरद्‌ ऋतुके द्वार 
खिले हुए कमलों पर सूर्य अपनी किरणेको बेठाता है ॥२१॥ राजाके 
देखते ही उन देवियोंके शरीरमें रोमराजि अड्डरित हो उठी थी जिससे 
वे देजियाँ ऐसी जान पड़ती थीं मानो शरीरमें धंसे हुए कामदेवके 
वाणोंकी बाहर निकली हुई मूठोंसे ही चिद्वित हो रही हैं ॥ २२ ॥ 
जिस भ्रकार निर्मल आकाशमें चमकती ओर श्रवण तथा हस्त नक्षत्र- 
रूप आभूषणोसे युक्त तारकाएँ. चन्द्रमाकी सुशोक्ित करती हैं उसी 
प्रकार निर्मल बस्लोंसे सुशोभित एबं हाथ और कानोंके आभूषणोंसे 
युक्त देवाज्ञनाणं कान्तिमान राजाको सुशोभित कर रही थीं ॥ २३ ॥ 

तदनन्तर दोतोंकी किरण रूप कुन्द-कुड्मलोंकी मालासे सभाको 
विभूषित करते हुए राजाने अतिथिसत्कारसे जिनका खेद दूर कर 
दिया गया हे ऐसी उन देवियोंसे निम्न प्रकार वचन कहे ॥ २४ ॥ 

जब कि स्व अपने श्रेष्ठ गुणसे तीनों लोकोंमें गुरूतर गणनाको 
धारण करता हे तब आप लोग क्या प्रयोजन लेकर भूमिगोचरी 
मनुष्योंके घर पधारेंगी ? किन्तु वह एक रीति ही है अथवा ध्रृष्टता ही 
अथवा अधिक वार्तालाप करनेका एक बहाना ही हे जो कि आप जेसे 
निरपेक्ष व्यक्तियोंके पधारने पर भी पूछा जाता है कि आपके पधारनेका 
क्या प्रयोजन है ? ॥ २०-२६ ॥। 

राजाके उक्त बचन सुन देवियों द्वारा प्रेरित श्री देवी दोतोंकी किरण 
रूप म्रृणालकी नलीसे कानोंमें अमृत उंडेलती हुई-सी बोली ॥ २७॥ 
है राजन्‌ ! आप ऐसा न कहिये। आपकी सेवा करना ही हम लोगोंके 
प्रथिषी पर आनेका प्रयोजन है अथवा हम तो हैं ही क्या ? कुछ 
दिनों बाद साक्षात्‌ इन्द्र महाराज भी साधारण किंकरकी तरह यह 
फार्य करेंगे ॥ २८॥ अतीतकी बात जाने दीजिये, अब भी देव-दानबों 


पश्ञम सर्ग पर्ह्‌ 


ओर मनुष्योंके बीच ऐसा कोन है ? जो आपके गुण्शोंपी समानता 
आप्त कर सके ? फिर आगे चलकर तो आप लोकत्रयके शुरूके गुरु 
््व्मि] होने बाले हैं ॥ २८ ॥ हे राजन ! मैंने अपने आनेका सूजफी 

संज्ञेपसे जो कुछ कारण कहा है उसे अब में भाष्यकी तरह 
बिस्तारसे कहती हूँ, सुनिये ॥३०॥ श्री अनन्तनाथका तीर्थ प्रबृत्त होनेके 
बाढ़ जो छह माह कम चार सागर व्यतीत हुए हैं उनके पल्यका 
अन्तिम भाग इस भारतवर्षमें अधमंसे दूषित हो गया था ॥ ३१ ॥ 
जबसे उस अधमंरूपी चोरने छल पूरक शुद्ध सम्यग्दशेन रूपी रत्न 
चुरा लिया है तभीसे इन्द्र भी जिनेन्द्रदेबकी ओर देख रहा हे-उनकी 
प्रतीक्षा कर रहा है ओर इसी लिए मानो वह तभीसे अनिमेषलोचन 
हो गया है ॥ २२॥ हे राजन ! अब आपकी जो सुत्रता नामकी पत्नी 
है छह माह बाद उसके गर्भमें श्री धर्मजिनेन्द्र अवतार लेंगे--ऐसा 
इन्द्रने अवधिश्ञानसे जाना है ॥ ३३ ॥ और जानते ही समस्त देवोंके 
अधिपति इन्द्र महाराजने हम खगोंकों बुलाकर यह आदेश दिया है 
कि तुम लोग जाओ ओर श्री जिनेन्द्रकी भावी माताकी आदर पूर्बक 
बचिर काल तक सेवा करो ॥ ३४ ॥ इसलिए है राजन ! जिस ग्रफार 
कुमुदिनियोंका समूह चन्द्रिकाका ध्यान करता हे उसी प्रकार आया 
हुआ यह देवियोंका समूह आपकी आज्ञासे अन्तःपुरमें विराजमान 
आपकी प्रियवल्लमाका ध्यान करना चाहता है ॥ ३५॥ इस प्रकार 
राजाने जब मुनिराजके बचनोंसे मिलते-जुलते श्री देवीके बचन सुने 
तब उनका आदर पहलेसे दूना हो गया ओर उन्होंने नगर तथा घर 
दोनों ही जगह शीघ्र ही उत्सव कराये ॥ ३६ ॥ 

तदसन्तर जिस अकार सूर्य अपनी किरणोंको चन्द्रमण्डलमें भेज 
देता है उसी प्रकार राज़ाने जन प्रसन्‍नचित्त देवियोंकों कब्बकीके साथ 
शीघ्र दही अन्तःपुरमें भेज दिया ॥ २७ ॥ वहां उन पेवियोंने सोमेके 


टू 
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सुन्दर सिंहासनपर बेठी हुई रानी सुत्रताकों देखा। वह सुब्रता षिद्वानों- 
के कशाभरणकी प्रीतिको पूरा करने वाले गुणोंके समूहसे पूरित थी। 
शरीरकी सुगन्धिके कारण उसके आस-पास भौरे मंडरा रहे थे जिससे 
ऐसी जान पड़ती थी मानों कल्पवृक्षकी मझ्तरी ही हो। क्या ही आ्श्चय 
था कि वह यद्यपि संश्रमपूर्वक घुमाये हुए चमद्बल लोचनोंके छोरसे 
निकली हुई सफ़ेद किरणोंके समूहसे समस्त मकानको सफ़द कर रही 
थी पर पास ही बेठी हुई सपत्ली ख्रियोंको मलिन कर रही थी । वह 
एसी जान पड़ती थी मानो सौन्दर्य-सम्पदाकी इष्टसिद्धि ही हो, तारु- 
ण्यलक्ष्मीकी मानो जान ही हो, कान्तिकी मानो साम्राज्य-पदवी ही हो 
ओर बिलास तथा वेषकी मानो चेतना ही हो । इसके सिवाय अनेक 
राजाओंकी रानियोंके समूह उसके चरणोंकी बन्दना कर रहे थे। 
॥ ३८-४१ ॥ उन देवियोंने चिरकालसे जो सुन्दरताका अहंकार संचित 
कर रखा था उसे देवाइनाओंके शरीरकी कान्तिको जीतने वाली 
राजाकी रानीको देखते ही एक साथ छोड़ दिया ॥। ४२ ॥ 

इसकी श्री-शोभा [ पक्षमें श्री देबी ) सब प्रकारका सुख देनेचाली 
है, भारती-बाणी [ पक्षमें सरस्वती देवी ] प्रिय वचन बोलनेवाली है; 
रति-श्रीति [ पक्षमें रति देवी ] अभेद्य दासीकी तरह सदा साथ रहती 
है, सोम्यट॒ष्टि, कर्शमोटिका-कानोंतक मुड़ी हुई है. [ पक्षमे चामुर्डा 
देवी इसपर सदा सोम्य दृष्टि रखती है ], सुसज्ञित केशोंकी आवलि, 
कालिका-ऋष्णवरो है [पक्षमें कालिकादेवी इसके केश सुसज्जित करती 
है ), शीलबृत्ति, अपराजित, अखण्डित है [ पक्षमें अपराजिता देवी 
सदा इसके स्वभावानुकूल प्रवृत्ति करती है. ] मनःस्थिति, वृषश्रणयिनी- 
ध्मके प्रेमसे ओत-प्रोत है [ पक्षमें इन्द्राणी देवी सदा इसके मनमें 
है ), ही-लज्णा, प्रसत्ति-प्रसन्षता, घुति-धीरज, कीर्ति-यश ओर कान्ति- 
दीप्ति [ पक्षमें ही आदि देवियों ] एक दूसरेकी स्पघोसे ही मानो इसके 
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कुलकों अलंकृत करनेमें उद्यत हैं। इस प्रकार श्री आदि देवियाँ गुणों- 
से वशीभूत होकर पहलेसे ही इसकी सेवा कर रही हैं, फिर कद्दो इस 
समय इन्द्रकी आज्ञानुसार हम क्या कार्य करें १--इस प्रकार परस्पर 
कहकर उन देवियोंने पहले तो जरिलोकीनाथकी माताको प्रणाम किया, 
अपना परिचय दिया, इन्द्रका आदेश प्रकट किया ओर फिर निश्न 
प्रकार सेवा करना प्रारम्भ किया ॥ ४३-४६ ॥ 


किसी देवीने चन्द्रकान्त मणिके दण्डसे युक्त नील मशियोंका बना 
छत्र उस सुलोचना रानीके ऊपर लगाया जो ऐसा जान पड़ता था 
मानो जिसके बीच आकाशगंगाका पूर उतर रहा हो ऐसा आकाशका 
मण्डल ही हो ॥ ४७॥ किसी देवीने रानीके मस्तक पर फूलोंसे सुशो- 
भित चूड़।बन्धन किया था जो ऐसा जान पड़ता था मानो त्रिभुवन 
बिजयकी तैयारी करने वाले कामदेवका तूणीर ही हो ॥ ४८ ॥ जिस 
प्रकार संध्याकी शोमा आकाशमें लालिमा उत्पन्न करती है उसी प्रकार 
किसी देबीने रानीके शरीरमें अंगराग लगाकर लालिमा उत्पन्न कर 
दी ओर जिस प्रकार रात्रि आकाशमे चन्द्रमाको घुमाती है. उसी प्रकार 
कोई देवी चिर काल तक सुन्दर चमर घुमाती रही ॥ ४८ ॥ रानीके 
मस्तक पर किसी देवीने वह केशोंकी पडक्ति सजाई थी जो कि मुख- 
कमलके समीप सुगन्धके लोभसे एकत्रित हुए अमरसमूहकी शोभाको 
चुरा रही थी ॥ ५० ॥ किसी देबीने रानीके कपोलों पर कस्तूरी रससे 
मकरीका चिह्व बना दिया जो ऐसा जान पड़ता था मानो उसके सोन्दर्य- 
सागरकी गहराई ही कह रहा हो ॥ ५१ ॥ किसी देवीने उस सुबदनाको 
निर्मल मणियोंके समूहसे ऐसा सजा दिया कि जिससे बह बढ़े-बढ़े 
ताराओं ओर चन्द्रमासे सुन्दर शरद्‌ ऋतुकी रात्रिकी तरह सुशोभित 
होने लगी ॥ ५२ ॥ कोई सूगनयनी देवी वीणा ओर बॉसुरी बजाती 
हुई तभी तक गा सकती थी जब तक कि उसने रानीके द्वारा कही हुई 
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अमृतबाहिनी बारी नहीं सनी थी । ५३२ ॥ किसी एक देवीफे द्वारा 
स्थूल नितम्ब-मण्डल पर धारण किया हुआ पटह-रागसे चब्बल हस्तके 
अपग्रभागसे ताड़ित होता हुआ घृष्ट कामीकी तरह अधिक शब्द करे 
रहा था ॥ ५७ ॥ किसी एक दंवीने रानीके आगे ऐसा दृत्य किया 
जिसमें भोंदें चल रही थीं, नेत्र नये नये विलासोंसे पूर्ण थे, स्तन कॉप 
रहे थे; हाथ उठ रहे थे, चरणोंका सुन्दर संचार आगश्वय उत्पन्न कर 
रहा था ओर काम स्वयं नृत्य कर रहा था ॥ "०७ ॥ उस समय उन 
देबियोंने सेवाका वह समस्त कौशल जो कि अत्यन्त इष्ट था, उत्तम 
था ओर जिसे वे पहलेसे जानती थीं स्पधोसे ही मानो प्रकट किया 
था।॥ ५६ ॥ 


उस समय बह राजाकी प्रिया किसी उत्तम कविकी वाणीकी तरह 
जान पड़ती थी क्योंकि जिस प्रकार उत्तम कबिकी वाणीमें सब ओरसे 
विद्वानोंकी आनन्दित करने वाले उपमादि अलंकार निहित रहते हैं 
उसी प्रकार राजाकी प्रियाकों भी देवियोंने सन ओरसे कटकादि अलं- 
कार पहिना रक्खे थ, उत्तम कविकी वाणी जिस प्रकार माधुयोदि 
गुणांसे सुशोभित होती है उसी प्रकार राजाकी प्रिया भी दया-दाक्षि- 
ण्यादि गुणोंसे सुशोभित थी ओर उत्तम कबिकी वाणी जिस प्रकार 
शुद्ध विमह-प्रकृति प्रत्यय आदिके निर्दोष विभागसे युक्त रहती है उसी 
प्रकार राजाकी प्रिया भी शुद्ध विघ्रह-शुद्ध शरीरसे युक्त थी ॥ ५७ ॥ 


किसी एक दिन सुखसे सोई हुई रानीने राजिके पिछले समय 
निम्नलिखित स्वप्लोंका समूह देखा जो ऐसा जान पढ़ता था मानो स्वर्गंसे 
उत्तरकर आनेजाले जिनेन्द्र देबषके लिए सीढ़ियोंकोी समूह ही बनाया 
गया हो ॥ ५८ )। सब प्रथम उसने वह मदोन्मत्त हाथी देखा, जिसके 
कि चलते हुए चरणोंके भारसे प्रथिषीफा भार धारण करने वाले 
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कच्छपका सजबत कपर भी टूटा जा रहा था ओर जो ऐसा जान पड़ता 
था मानो प्रलय कालकी वायुसे चक्बल हुआ उत्पा केलास अथबा बिज 

थाद्ध प्च॑त ही हो ॥ ५६ ॥ तदनन्तर सींगोंके समूहसे म्रह-मरण्डलको 
कष्ट पहुँचाने एवं शरदूऋतुके मेघके समान सफ़ेद शरीरको धारण 
करने वाला वह बंल देखा जो कि तीनों लोकांमें उत्सव करनेवाले 
मूर्तिमान्‌ धर्मके समान जान पड़ता था ॥ ६० ॥ तदनन्तर जिसने 
अपनी गजैनासे दिग्गज-समूहके कपोलमण्डल पर भरते हुए मद- 
जलके मरने सुखा दिये हैं ओर जो घन्द्रमण्डलमें स्थित मगको पान 
की इच्छासे ही मानो आफकाशमे छुलाग भर रहा है एसा सिंह देखा 
॥६१॥ [ तदनन्तर अपनी गजेनाके रोषसे खण्डित हुए मेघ मरडलकी 
बिजलियोंका समूह्‌ ही मानो जिसमें आ लगा हो एसी, लम्बी ओर 
पीली केसरसे सुशोभित अआऔवाको धारण करनेवाला उछलता हुआ 
सिह देखा ]-पाठान्तर ॥६२॥ तदनन्तर वह लक्ष्मी देखी जिसका कि 
शरीर विशाल कान्ति रूप तरब्डांकी परम्परासे प्वावित ओर स्वभावसे ही 
कोमल था एबं एसी जान पड़ती थी मानो तत्काल घूमते हुए मन्दर- 
गिरि रूप बिशाल मन्थन-दण्डसे मथित समुद्रसे अभी-अभी निकली 
है ॥ ६३ ॥ तदनन्तर बेठे हुए अमरोंके समूहसे सुशोमित खिले हुए 
फूलोंसे युक्त दो उज्ज्वल मालाएं देखीं जो एसी जान पड़ती थीं मानो 
बायुके द्वारा आकाशमें दो भागोंमें बिभक्त दिग्गज़ोंके मदसे मलिन 
आकाशगज्ञ[।का प्रबाह ही हो ॥ ६४ ॥ तदनन्तर उद्त होता हुआ 
बह चन्द्रमा देखा जो कि ऐसा जान पड़ता था मानो कलड्डके छलसे 
महादेवजी द्वास जलाये हुए कामदेचकों अपनी गोदमें रखकर ओष- 
धियोंके रसका सेबन कर जीवित ही कर रहा हो--ओवधिपति जो 
ठहरा ॥ ६०५ ॥ [ तदनन्तर वह चन्द्रमा देखा जिसकी कि 'चॉदनीफे 
साथ रसक्रीड़ा करनेमें लालसा बढ़ रही थी, जो कामदेबका पुरोहित 
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था, और ह्लियोंमें एक नवीन राग सम्बन्धी सम्भ्रमके अद्द तका प्रति- 
पादन कर रहा था-श्षियोंमें केवल राग ही राग बढ़ा रहा था]-पाठान्तर 
॥६६॥ तसश्वात्‌ मै तो सबेथा निर्दोष हूँ [पक्षमें रात्रि रहित हूँ), लोग 
मेरे विषयमें मलिनाशय क्‍यों हैं ? इस प्रकार प्रतिज्ञा द्वारा जिसने 
शुद्धि प्राप्त की है और उस शुद्धिके उपलक्षयमें नक्षत्र रूप सुन्दर चावलोके 
द्वारा जिसने उत्सव मनाया है ऐसा सूर्य देखा ॥ ६७ ॥ तदनन्तर 
लक्ष्मीके नयन-युगलकी तरह स्तम्भित, अ्रमित, कुद्चित, अख़ित, 
स्फारित, उद्दलित; ओर वेल्लित आदि गति-विशेषोंसे समुद्रमें क्रीड़ा 
करता हुआ मछलियोंका युगल देखा ॥ ६८ ॥ तदनन्तर मोतियोंसे 
युक्त सुबर्शमय पूर्ण कलशोंका वह युगल देखा जो कि ऐसा जान 
पड़ता था मानो पहले रसातल जाकर उसी समय निकलनेवाले पुण्य 
रूपी मत्त हाथीके गण्डस्थलोंका युगल ही हो ॥ ६६ ॥ तदनन्तर बहू 
निर्मल सरोवर देखा जो कि किसी सत्पुरुषके 'चरित्रके समान जान 
पड़ता था क्‍योंकि जिस प्रकार सत्पुरुषका चरित्र लक्ष्मी श्राप्त करने 
वाले बड़े-बड़े कवियोंके द्वारा सेवित होता है. उसी श्रकार वह सरोवर 
भी कमलपुष्प प्राप्त करनेवाले अच्छे-अच्छे जल-पश्षियोंसे सेवित था। 
जिस प्रकार सत्युरुषका चरित्र कुबलय प्रसाधन-महीमण्डलको शलं- 
कृत करनेवाला होता है उसी प्रकार बह सरोबर भी कुवलय-असाधन- 
लील कमलोंसे सुशोभित था ओर सत्पुरुषका चरित्र जिस प्रकार 
पिघल्ले हुए कपू र रसके ससान उज्ज्वल होता है उसी प्रकार वह सरो- 
बर भी पिघले हुए कपू र रसके समान उज्ज्वल था ॥ ७० ॥ तद्नन्तर 
बह समुद्र देखा जो कि श्रेष्ठ राजाके समान जान पड़ता था क्योंकि 
जिस प्रकार श्रेष्ठ राजा पीषरोच्चलहरित्रजोद्धुर-मोटे-मोटे उछलते हुए 
घोड़ोंके समूह युक्त होता है उसी प्रकार वह समुद्र भी पीबरोबचल- 
हरित्रजोद्घुर--मोटी ओर ऊँची लहरोंके समूहसे युक्त था, जिस प्रकार 
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ओेछ राजा सम्ननक्रमकर--सज्जनोंके क्रमको करनेवाला होता दे 
उसी प्रकार बह समुद्र भी सजनक्रमफर--सजे हुए नाकुओं ओर 
मगरोंसे युक्त था और जिस प्रकार श्रेष्ठ राजा उप्रतरवारिमज्जितद्सा- 
भ्त--पैनी तलवारसे शत्रु राजाओंको खण्डित करनेवाला होता है 
उसी अकर बह समुद्र भी उप्रतरबारिमज्जितक्ष्माशत--गहरे पानी 
में पर्वतोंकों डुबाने वाला था ॥ ७१ ॥ तद्नन्तर चित्र-विचित्र रल्नोंसे 
जड़ा हुआ सुबर्णका वह ऊँचा ओर सुन्दर सिंहासन देखा जो कि 
अपनी-अपनी किए्णोंपे सुशोभित प्रहोंके समूहसे बेछ्िल पर्व॑तकी 
शिखरक समान जान पड़ता था ॥७२॥ तद्नन्तर देजोंका बह विमान 
देखा जो कि रुनकुन करती हुई नीलमणिमय क्षुद्रपंटिकाओंसे सुशो- 
भित था और उनसे ऐसा जान पढ़ता था मानो स्थान न मिलनेसे 
शब्द करनेवाले दिव्य गन्ध-द्वारा आकर्षित चबश्बल अमरोंके समूहसे 
ही सहित हो ॥७३॥ [ तदनन्तर आफाशमें देवोंका वह विमान देखा 
जो कि किसी सेनाके समूहके सम्मान जान पड़ता था क्योंकि जिस 
प्रकार सेनाका समूह मत्तवारणशबिराजित-भदोम्मत्त हाथियोंसे खुशो- 
भित होता है उसी प्रकार बह देधोंका बिमान भी मत्तबारणबिराजित*-- 
उत्तम छज्जोंसे सुशोमित थ/ जिस प्रकार सेनाका समूह रुफुरदआ* 
हेतिभरतोरणोल्वश---चमकीले बद्धमय शल्लोंके समुहसे होनेषाले 
युद्ध द्वारा भयंकर होता है उसी प्रकार देधोंका विमान भी स्फुरदका- 
हेतिमरतोरशोल्थज--ऐेदीप्यमान हीरोंकी किरणोंके समूहसे निर्मित 
तोरण-द्वारसे युक्त था ओर जिस प्रकार सेाके समूह लोलकेतु-चगख़ल 
ध्वजासे सहित होता है उसी प्रकार वह देवोका बिमान भी लोलकेंतु- 
फहराती हुई ध्वजासे सहित था ]-पाठान्तर ॥७४॥ तबनन्तर नागेन्द्रका 
वह भवन देखा जिसमें कि ऊपर उठे हुए भागेकि देदीप्यमाव फाणा- 
रूप पर्तनमें सुशोभित मशिमय दीपकोंके द्वारा संभोगकी इच्छुक 
५ 
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नागकुमारियोंके फूकनेका उद्योग व्यर्थ कर दिया जाता है ॥ ७५ ॥ 
तदनन्तर, रे दारिद्य | समस्त प्रथिबीको दुखीकर मेरे सामनेसे अब 
कहा जाता है ? इस प्रकार क्रोधके कारण देदीप्यमान किरणोंके बहाने 
मानों जिसने बड़ा भारी इन्द्रधनुषका मण्डल ही तान रखा था ऐसा 
चित्र-विजित्र रक्लोका समूह देखा ॥७६॥ तद्नन्तर उस अग्निको देखा 
जो कि निकलते हुए तिलगोंके बहाने, अहमिन्द्रके विमानसे आने- 
बाले तीथंकरके पुण्य प्रतापसे उनके मार्गमें मानो लाईके समूहकी वषो 
ही कर रही हो ॥ ७७ ॥ यह स्वप्न देखते ही रानी सुब्रताकी आंख 
खुल गई, उमने शय्या छोड़ी, बब्बाभूषण सेभाले और फिर पतिके 
पास जा कर उनसे समस्त स्वप्नोंका समाचार कहा ॥ ७८ ॥ 

सज्जनोंके बन्धु राजा महासेन उन मनोहर स्वप्नोंका विचार कर 
दुतोंके अप्रभागकी किरणोंके बहाने रानीके वक्षःस्थल पर हारकी 
रचना करते हुए उन स्वप्नोंका पापापहारी फल इस ग्रकार कहने लगे 
॥ ७६ ॥ [स्थप्न-समूहका सुन प्रीतिसे उत्पन्न हुई रोमराजिसे जिनका 
शरीर अत्यन्त सुन्दर माल्ठम हो रहा था ऐसे राजा महासेन दोत्तोंकी 
किरणोंके द्वारा रानीके हृद्य पर पड़े हुए हारको दूना करते हुए इस प्रकार 
बोल]-पाठान्तर ।८०॥ हे देवी | एक तुम्हीं धन्य हो जिसने कि ऐसा 
स्वप्नोंका समूह देखा । दे पुए्य कन्दली, मे ऋमसे उसका फल कहता 
हूँ, सुनो ॥ ८१ ॥ तुम इस स्वप्रसमूहके द्वारा गजेन्द्रके समान दानी, 
इषभके समान धर्मका भार धारण करेंनेबाला, सिंहके समान पराक्रमी, 
लक्ष्मीके स्वरूपके समान सबके द्वारा सेवित, मालाओंके समान 
प्रसिद्ध कीति रूप सुगन्धिका धारक, चन्द्रमाके समान नयनाहादी 
कान्तिमे युक्त, सूर्यकी तरह संसारके जगानेमें मिपुण, मीनयुगलके 
मान अत्यन्त आनन्दका धारक, कलशयुगलके समान मंगलका पांत्र, 
निर्मेल सरोवरकी तरह संतापको नह करनेवाला, समुद्रकी तरह 
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सयोदाका पालक, सिंहासनकी तरह उन्‍नतिको दिखानेबाला, विमानकी 
तरह देवोंका आगमन करानेवाला, नागेन्द्रके भवनके समान प्रशंसनीय 
तीर्थसे युक्त, रल्लोंकी राशिके समान उत्तम गुणों्रे सहित और 
अग्निक्नी तरह कर्मरूप बनको जलानेवाला, तिलोकीनाथ तीर्थंकर पुत्र 
प्राप्त करोगी सो ठीक ही है क्योंकि श्रतविशेषसे शोभायमान जीबोंका 
स्वप्रसमूह कहीं भी निष्फल नहीं होता ॥ ८२-८६ ॥ इस गकार 
हृद्यवह्भ-द्वारा कर्ण-मार्गसे हृदयमें भेजी हुई नहरके समान स्वप्नोके 
उस फलाबलीने देवीको आनन्द्रूप जलोंसे खूब ही सींचा जिससे 
बह खेतकी भूमिकी तरह रोमाशरूप अंकुरोंसे सुशोभित हो उठी ॥८७॥ 

बह अहमिन्द्र नामका श्रीमान्‌ देव अपनी तेंतीस खागर आयुके 
पूर्ण होने पर सवो्थसिद्धिसे च्युत होकर जब कि चन्द्रमा रेबवी 
नक्षत्र पर था तब बेशाख ऋण त्रयोदशीके दिन हाथीका आकार रख 
श्री शुब्नता रानीके गर्भमे अबतीर्ण हुआ ॥ ८८ ॥ 

आधसनोंके कम्पित होनेसे जिन्हें चमत्कार हो रहा है. ऐसे इन्द्रादि 
देव सभी ओरसे तत्काल दौड़े आये । उन्होंने राजा महासेनके घर 
आ कर गर्भमें जिनेन्द्रदेबको धारण करनेबाली रानी सुब्रताकी स्तोत्रों 
द्वारा स्तुति की, इृष्ट आभूषणोके समूहसे पूजा की, खूब गाया, भक्ति- 
पूर्वक नमस्कार किया और नव रसोंफे अनुसार नृत्य किया। बह 
क्या था जिसे उन्होंने न किया हो १ ॥ ८६ ॥ 

मै यहाँ किसी तरह भारी उत्सव करनेकी इच्छा करता हूँ कि 
उसके पहले ही उस उत्सबको इन्द्र द्वारा किया हुआ देख लेता हूँ.-- 
इस प्रकार मनमें लज्जित होते हुए राजाकी रत्न ओर कल्प दृक्षके 
पुष्पोंकी वर्षाके बहाने आकाश मानो हँसी ही कर रहा था ॥ €? ॥ 

इस प्रकार महाकवि श्री हरिक्तत्र द्वारा विरचित धर्मशर्मा स्वुदम 

महाकाब्यमें पद्चम सर समाप्त हुआ । 


षष्ठ सगे 


उस समय गर्भको धारण करने वाली रानी सुत्रता चतुर एवं 
गम्सीर अर्थकोीं धारण करने वाली वाणीकी तरह अथवा गुप्त मशियकि 
समूहको धारण करने याली समुद्रकी बेलाकी तरह अथवा मेरु प्॑तसे 
छिपे हुए चन्द्रमाको धारण करने वाली आची दिशाके समान सुशो- 
भित हो रही थी ॥१॥ जिस प्रकार किसी दरिद्र कुलकी मूलगृहिणी 
भाग्यवश सुवर्णका कलश पाकर कोई इसे ले न ज़ाबे इस आशझ्ञासे 
निरन्तर उसे देखती रहती है इसी प्रकार राजा महासेनकी प्रसन्‍न 
इृष्टि उस गर्भवती सुब्रताको एकान्तमें बढ़ आदरके साथ प्रति क्षण 
देखती रहती थो ॥ २ ॥ उस देबीका शरीर कुछ ही दिलनोंमें कपूरके 
स्वत्वका लेप लगाये हुएके समान सफ़ेद हो गया था जिससे एसी जान 
पड़ती थी मानो शरीरके भीतर स्थित श्री दीथकर भगबानके बाहूर 
निकलने वाले यशसे ही मानो आलिक्लित हो रहो हो ॥ ३ ॥ यह्‌ 
सुब्रता ृृथ्णारूप समुद्रके द्वितीय तटको प्राप्त हुए बन्धनहीन पुत्रको 
उत्पन्न करेगी-यह सूचित करनेके लिए ही मानो उसने पिंजड़ोंमें 
बन्द फ्रीड़ापक्षियांकी मुक्तिको छोड़कर अन्य बस्लुआंमें इच्छा नहीं 
की थी--उसकी यही एक इस्छा रहती थी कि पिजड़ोंमें बन्द समस्त 
तोता मेना आदि पक्षी छोड़ दिये जायें ॥ ४ ॥ इस सुत्रताका उद्र 
ज्यॉ-ज्यां वृद्धिको प्राप्त होता जाता था त्यो-त्यों उसका स्तनमण्डल 
कृष्ण मुख होता जाता था सो ठीक ही है क्‍योंकि अत्यन्त कठोर 
मकृतिको धारस करने वाले जड़ पुरुष मध्यस्थ [ राग-हो पसे रहित, 
प्रकृतमें बीचमे रहने चले ] पुरुषका भी अभ्युदय नहीं सह सकते 
॥ ५ ॥ स्फटिक मशिके समान कान्तिवाला उस सुश्रताका कपोलफलक 
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कामदेवके दर्षघशके समान मार्म होता था। राज्रिके समय उसमें 
प्रतिबिम्बित चन्द्रमाको यदि लोग देख पाते थे तो महादेवजीके करठके 
समान कठोर कान्तिवाले कलड्डके द्वारा ही देख पाते थे॥ ६॥ उस 
सुत्रताका मध्यदेश गर्भस्थित एक बली [ बलवान ] के द्वारा तीन 
बलियोंको [ पक्षमें नामिके नीचे स्थित तीन रेखाओंको ] नष्ट कर 
वृद्धिको प्राप्त हो रहा था अतः उसके स्तत-कलश हचसे ही मानों 
अत्यन्त स्थूल हो गये थे ॥»। जलश्व॒त्‌ सरोवरके समान प्रेमसे ओत- 
प्रोत हृदयमें भेंसेके सींगके समान काले-काले चूचकोंसे युक्त उस 
सुबताके दोनों स्तन ऐसे जान पड़ते थे मानो जिन्होंने कीचड़युक्त 
सणाल उस्चाढ़ा हे ऐसे राजहंस ही हों अथवा जिनके अग्र भागपर 
अमर बेठे हैं ऐसे सफ़ेद कमलोंके कुडमल ही हों ॥ ८ ॥ 


गर्भमें रहने पर भी जिनका शरीर मलसे कलक्लित नहीं है ऐसे 
वह त्रिभुचनगुरु मति श्रुत और अवधि इन तीन ज्ञानोंको धारण कर 
रहे थे सो ठीक ही है क्योंकि सूर्य उत्तुज्ञ उदयाचलके वनमे छिपा 
रह कर भी क्या कभी अपना त्तेज छोड़ता है १ ॥ €॥ 

राजा कुलकी रीतिका ख्याल कर योग्य समय जिस पुंसवन आदि 
कार्यके करनेकी इच्छा करते थे इन्द्र उस कार्यको स्वर्गकी स्पधोसे 
पहले ही आकर कर देता था ओर राजा इन्द्रके इस कार्यको बड़े 
आश्रयंसे देखता था ॥ १० ॥ 

तरुण चन्द्रमाके समान गोर वर्णको धारण करने वाली रानी 
सुत्रता गर्भके भारसे समस्त शरीरमें खेदका अनुभव फर निश्धल- 
शरीर हो रही थी जिससे स्फटिक मणिकी पुतल्लीकी तरह जान पड़ती 
थी, दृष्टिके सामने आते ही बह अपने स्वासीका मन आनन्दित कर 
देती थी ॥ ११ ॥ 
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बढ़े आश्रर्यकी बात है कि कुबेर नामक अनोखे भेधने न तो 
बज ही गिराया था ओर न जोरकी गजेना ही की थी-चुप चाप 
जिनन्द्र भगवानके जन्मसे पन्द्रह माह पूर्ब तक राजमन्दिरमें रज्नबृष्ठि 
करता रहा था ॥ १२॥ 

तदनन्तर जिस प्रकार प्रावी दिशा समस्त लोककों आनन्दित 
करने वाले सूर्यको उत्पन्न करती है उसी प्रकार म्ृगनयनी सुब्रताने 
जब कि चन्द्रमा पुष्य नक्षत्र पर था तब माघ मासके शुक्ध पक्षकी 
त्रयोदशी तिथि पाकर समस्त लोकको आनन्दित ओर न्ीतिका बिस्तार 
करने वाले पुत्रको उत्पन्न किया ॥ १३॥ जिस प्रकार महादेवजीके 
सस्तक पर कामदेवका गर्भ जीतने वाले नेन्नानलसे घन्द्रमाकी कला 
सुशोभित होती थी उसी तरह शखण्या पर पास ही पड़े हुए संतप्त 
सुबर्णके समान कान्ति वाले उस बालकसे बह कृशोदरी माता सुशो- 
भित हो रही थी ॥ १४ ॥ पुण्यकी दृकानके समान एक हज़ार आठ 
लक्षणोंकों धारण करो वाले उस बालकने दिखते ही स्वगैके बिना 
ही किन चकोर-लोचनाओंकों भारी उत्सबसे निमेषरहित नहीं कर 
दिया था ॥ १०५ ॥ भवनवासी देवोंके मचनोंमें बिना चजाये ही अस- 
ख्यात शद्धोंका समूह बज उठा जो उस निर्मल पुण्य समूहके समान 
जान पड़ता था जो कि पहले चिरकालसे नीचे जा रहा था परन्तु अब 
जिनेन्र भगवानके जन्मका हस्तावलम्बन पाकर आनन्दसे ही मानो 
चिह्न पड़ा हो ॥ १६॥ ब्यन्तरोंके भवनोभें जोर-जोरसे बजती हुई 
सैकड़ों भेरियाके शब्दने आकाशको व्याप्त कर लिया था वह मानो इस 
बातड़ी घोषणा ही कर रहा था फि रे रे जन्म बुढ़ापा मरण आदि 
शत्रुओ ! अब तुम लोग शीघ्र ही शान्त्र हो जाओ क्योंकि जिनेन्द्र 
भगवान्‌ अवतोर्ण हो चुके हैं॥ १७॥ ज्योतिषी देवोंके विमानोंमें जो 
हठीले हज़ारों सिंहोंका नाद हो रहा था उसने न केबल हाथियोंके 
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गएड़ मण्दलसे मयूरकी ग्रीवा ओर कज्जलकी कान्तिको चुरानेवाला 
काला काला मद दूर किया था किन्तु समस्त संखारका बढ़ा हुआ मद्‌- 
अहंकर दूर कर दिया था ॥ १८ ॥ जिनेन्द्र भगवावके जन्मके समय 
कल्पबासी देवोंके घर बजते हुए बहुत भारी घंटाओंके उन शब्दोंने 
समस्त संसारकों भर दिया था जो कि तत्काल नृत्य करनेमें उत्सुक 
मोक्ष-लक्ष्मीके हिलते हुए दा्थोके मशिमय कइणोंके शब्दके समान 
मनोहर थे ॥ १६॥ उस बालकके सहसा प्रकट हुए तेजसे प्रखृति- 
गृहका समस्त अन्धकार नष्ट हो चुका था अतः उस समय किसी खीने 
केबल मज्लके लिए जो सात दीपक जलाये थे वे सेवाके लिए आये 
हुए सप्तषिं ताराओंके समान जान पड़ते थे ॥ २० ॥ 

सर्ब प्रथम पुत्र-जन्मका समाचार देनेवाल नोकरको आलननन्‍्दके 
भारसे भरे हुए राजाने केवल राजाश्रोंके मुकुटों पर पड़ी हुई सणि- 
मालाके समान सुशोभित आज्ञासे ही अपने समान नहीं किया था 
किन्तु लक्ष्मीके द्वारा भी उसे अपने समान किया था॥ २१॥ उस 
समय सुगन्धित जलसे धूलिरहित किये हुए राजमार्गमें आकाशसे 
बड़ी-बड़ी किरणोंकों धारण करनेवाल वे मणि बरसे थे जो कि तत्काल 
बोये हुए पुण्यरूप वृक्षके बीजसमुदायके निकलते हुए अंकुरोंके 
समूहकी आक्रतिका अनुकरण कर रहे थे ॥ २२॥ फहराई हुई पत्ा- 
काओंके बल्लोंसे जिसका समस्त आकाश व्याप्त हो रहा है, ऐसे उस 
नगरमें सूर्य अपने पाद-पेर [ पक्षमें किरण ] नहीं रख रहा था मानो 
उसे इस बातका भय लग रहा था कि कहीं ऊपरसे पड़ते हुए देव- 
पुष्पोंके रस प्रवाहके समूहसे पह्लिल मार्गमें रिपट कर गिर न जाऊँ 
॥ २३ ॥ मन्दार मालाओंके मधुकणोंका भार धारण करने वाल! मन्द्‌ 
वायु ओर भी अधिक मन्द हो गया था मानो चिरकाल बाद बन्धन 
से मुक्त अतएब हषोलिरेकसे उछलते हुए शत्रुरूप केदियोंको कुछ-ऋुछ 
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घररए ही कर रहा हो ।! २४  पस समय घर-घर तुरदी बाजांके 
शब्द हो रहे थे, घर-घर लयसे सुशोभित नृत्य हो रहे थे, ओर घर-घर 
सुन्दर गीत हो रहे थे ओर घर-घर उत्तमोत्तम नये-नये तोरण बॉ घे 
जा रहे थे। अधिक क्या कहा जाय ? तीनों लोक एक कुटुम्बकी तरह 
अनेक उत्सवोंकि क्रीड़ापात्न हो रहे थे॥ २७ ॥ उस समय आकाश 
स्वच्छ हो गया था, ४थिवी कण्टकरहित हो गई थी, छू्य मक्तिसे 
ही मानो सेघनीय किरणोसे युक्त हो गया था और देशके लोग नीरोग 
हो गये थे। वह क्‍या था जो सुखका नि्मित्त न हुआ हो ॥ २६॥ 
उस समय दिशाए' [ पक्षमें स्थियां | रज [ धूल्ली पश्षमें ऋतुघम ] का 
अ्रभाव होनेसे अल्यन्त निर्मल हो गई थीं जिससे ऐसी जान पड़ती 
थीं मानो अत्यन्त सुशोभित पुण्यरूपी तीथ [ सरोबरक घाटमे ] में 
नहाकर आने वाले अपने-अपने पतियों [ दिक्पालों पक्षमे पतियों ] के 
समागमके योग्य ही हो गई हों ॥ २७ || उधर जब तक खजानके 
रक्षक लोग रज्ों ढ्ारा चोक पूरने, पताकाएं फहरान तथा तोरश आदि 
के बॉधनेमें उलझ रहे इधर तब तक खज़ानोने देखा कि अब कोई 
पहरेदार नहीं है इस लिए उलटफेरसे फलनेचाली रज्लोंकी फिरणोके 
बहाने पह रेदारोकी मूर्ता पर हेसते हुए खजानोंन भागना शुरू कर 
दिया ॥ २८ ॥ अपने गोरबरूप समुद्रके जलके भीतर जिन्होंने सबकी 
महिमा त्तिरोहित कर ली है एसे जिनन्द्र दबके उत्पन्न हो चकने पर 
अब ओर किसकी राज्यमहिमा स्थिर रह सकती हे १ इस प्रकार 
प्रभुकी अभाव-शक्तिसे आहल होकर ही मानो इन्द्रका आसन फम्पित 
हो उठा (| २६ ॥ जब इन्द्रने जाना कि हमारे एक हज़ार नेत्र आसन 
के कम्पित होनेका कारण देखनेके लिए असमर्थ हैं तब उसने बड़े 
आश्वयंस उत्सुकचित्त होकर अपना अवधिज्ञानरूप एक नेत्र खोला 
॥ ३० ॥ इच्दने उस अवधिझानरूप नेत्फे ह्वारा जिनेन्ध भगवानका 
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जन्म जान कर शीघ्र ही सिंहासन छोड़ दिया ओर उस दिशामें सात 
क्रम जाकर प्रभुको नमस्कार फिया तथा अभिषेक करनेके लिए उसी 
क्षण बड़े द्से प्रस्थानभेरी बजबा दी ॥ ३१॥ उस भेरीका शब्द 
चिरकालसे' सोनेवाल धर्मको जगाते हुएकी तरह विमानोके प्रत्येक 
बिवरमें ज्याप्त हो गया ओर स्वयं सम्पन्न होकर भी पारितोषिक सांग- 
नेके लिए ही मानो समस्त सुरों तथा असुरोंके भवनोंमें जा पहुँचा 
॥ ३२॥ जिनके दिव्य शरीर सोलह प्रकारके आभूषणोंसे सुशोभित 
हैं ऐसे दर्शों दिकपाल अपनी-अपनी सवारियों पर बेठ अपने-अपने 
परिवारके साथ ऐसे चल्ल मानो हृदयमें लगे हुए जिनेन्द्र भगवानके 
गु्णोंका समूह उन्हें बलपुर्वक खींच ही रहा हो ॥ ३३ ॥ तदनन्तर 
जिसके दोंतों पर विद्यमान सरोवरोंके कमलॉंकी पंक्तिपर सुन्दर 
वेवाज्ञनाश्रोंका समूह नृत्य फर रहा है' ऐसे ऐराबत हाथी पर सोध- 
मेन्द्र आरूढ़ हुआ। वह सोधमेंन्द्र अपने विकसित नेन्नोंकी चित्र- 
विचित्र कान्तिके समूहसे उस हाथी पर चित्र स्वींचता हुआआ-सा जान 
पड़ता था ॥ ३४ ॥ चब्बल कानोंकी फटकारसे जिसके कपोलों पर 
बेठे हुए अमर इधर-उधर उड़ रहे हैं ऐसा ऐराबत हाथी ऐसा जान 
पड़ता था मानों चूँकि वह जिनेन्द्रभगवानकी यात्राके लिए जा रहा 
था अतः पद-पद पर हूटते हुए पापोंके अंशोंसे ही मानो छूट रहा 
हो ॥ ३०५॥ कल्प वृक्षके पुष्पोंके बड़े-बड़े पात्र हाथमें लिये हुए अनेक 
किकरोंके समूह इन्द्रके साथ चल रहे थे जिनसे वह ऐसा जान पड़ता 
था मानो विरहजन्य दुःखको सहनेके लिए असमर्थ हुए क्रीड़ा बन 
ही उसके पीछे लग गये हों ॥३६॥ परस्परके आधातसे जिनके मशि- 
मय आमभूषणोंके अग्रभाग खनक रहे हैं तथा साथ ही जिनके उन्नत 
स्तनकलश शब्द कर रहे हैं ऐसी देचाड्ननाएँ बड़े हर्षसे इस प्रकार 
जा रही थीं मानो आरब्घ नृत्यके अनुकूल कांसेकी कांम्में ही बजाती 
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जाती हों ॥३७॥ उस समय देबोंके कुण्डके कुण्ड चारों ओरसे आकर 
इकट्ठे हो रहे थे । उनमें कोई गा रहा था, कोई नृत्य कर रहा था; 
कोई नमस्कार कर रहा था ओर कोई चुपचाप पीछे चल रहा था, खास 
बात यह थी कि हज़ारों नेन्नोंबाला इन्द्र प्रथक-उथक विशेष आबोंको 
धारण करने वाले अपने नेत्रोंसे उन सबको एक साथ देखता जाता 
था ॥ ३८ ॥ यद्यपि भय उत्पन्न करने वाले लाखों तुरही बज रहे थे 
फिर भी घन्द्रमाका हरिण उत्कटरागरूपी रसके समुद्रमें निमभर हू हू 
हा हा आदि किन्नरोंके द्वारा पह्मचित गीतमें इतना अधिक श्रासक्त 
था कि इसने चन्द्रमाको कुछ भी बाधा नहीं पहुँचाई थी ॥ ३८ ॥ 

यमराजका वाहन ऋद भेसा तथा सूर्यके बाहन घोड़े एवं ज्योतिषी 
देबोंके बाहन सिंह तथा पबनकुमारका बाहन हरिण--ये सब पर- 
स्परका बरभाव छोड़कर साथ-साथ जा रहे थे सो [ठीक ही है क्योंकि 
जिन मार्गेमे लीन हुए कोन मनुष्य परस्परका बेरभाव नहीं छोड़ते ? 
॥४०॥ पुष्पों, फलों, पल्नों, मणशिमय आभूषणों ओर विविध प्रकारके 
अच्छे-अच्छे बस्नोंके समूहसे जिनेन्द्रदेवके चरणोंफी पूजा करनेके लिए 
आकाशम उतरते हुए वे देव कल्पव्क्षके समान सुशोभित हो रहे थे॥ ४ १॥ 
जत्य करनेचाले दबांके कठोर बक्षःस्थल परस्पर एक दूसरेके संमुख 
चलनसे जब कभी इतने जोरसे टकरा जाते थे कि उससे हारोंके बड़ 

बड़े सणि चूर चुर हो आकाशसे नीचे गिरने लगते थे ओर एसे 
सात्म होते थे मानो हस्तिसमूहके बरणोंके सचारसे चुर-चूर हुए 
नक्षत्रांके समूह ही गिर रहे हों ॥ ४२ ॥ सूर्यके समीप चलने वाल्ले 
देबोंके हाथी अपने संतप्त गए्डस्थल पर सूँ डसे निकले हुए जल समूह 
के जो छींटे दे रहे थे उन्होंने क्षणभरके लिए कानांके पास लटकते 
हुए चामरोंकी सुन्दर शोभा घारण की थी ॥ ४२ ॥ आकाशगन्नाके 
किनारे हरे रंगके पत्ते पर यह लाल कमल फूला हुआ है यह समझ 


घष्ठ से छू 
कर ऐरावत हाथीने पहले तो बिना विचारे सूथक। बिम्ब स्रोंच लिया 
पर जब उद्ण लगा तब जल्दीसे छोड़कर सूँ डको फड़फड़ाने लगा | 
यह देख आकाशमें किसे हंसी न आ गई थी १ ॥ ४४ ॥ आकाशमें 
चलनेवाले देव-हस्तियोंके सृत्कारसे निकले हुए से डके जलके दोंटे 
देवोने दूरसे एसे देखे थे मानो परस्पर शरीरके सम्बन्धसे द्ृटते हुए 
आभूषणोंके मशियोंके समूह हों ॥ 2५॥ कुछ ओर नीचे आकर 
देवोंने विष-जल [पक्षमें गरल] से लबालब भरी एवं स्फटिक मणियोंसे 
जड़ी हुई वह आकाशगल्ञग देखी जो कि विष्सुके तृतीय चरणरूप 
सर्पके द्वारा छोड़ी हुई कांचुलीके समान अथवा स्व रूप नगरके 
गो-पुरकी देहलीके समान जान पड़ती थी ॥ ४६ ॥ जिनेन्द्र भग- 
बानका अभिषेक करनेके लिए आकाशमें आनेबाले देवोंके विमा- 
नोंकी शिखरों पर फहराने वाली सकद-सफ़द ध्वजाओंकी पदक्ति 
एसी जान पड़ती थी मानो अपना अवसर जान आननन्‍्दसे सैकड़ोंरूप 
धारणकर आकाशगल्ढप ही आ रही हो ॥ ४७ ॥ त्रिभुवनके शासक 
श्री जिनेन्द्रद्वके उत्पन्न होने पर आकाशमें इधर-उधर घूमते हुए 
देवोंके हाथियोंने उन काले-काले मेघोंके समूहको खरिडित किया था- 
तोड़ डाला था जो कि स्वामीके न होनेसे चन्द्रलोककी प्रतोलीमें लगाये 
हुए लोहेके किवाड्रोंकी तरह जान पड़ते थे ॥ ४८ ॥ तेज बायु द्वारा 
हिलनेवाले नील अधोवल्लके छिद्रोंके बीचसे जिसका उत्तम 'ऊरुद्रड 
प्रकाशमान हो रहा है एसी रम्भा नासक अप्सरा उस रम्भा-कदलीके 
समान सबका मन हरण कर रही थी जिसके कि बाहरकी मलिन 
कान्तिके दूर होनेसे भीतरकी सुन्दर शोभा प्रकट हो रही दे ॥ ४€॥ 
इन्द्रकी राजधानीसे लेकर जिनेन्द्र भगबानके नगर तक आकाशमें आने 
बाली देवोकी पद्मक्ति ऐसी जान पड़ती थी मानो जिनेन्द्र भगवानके 
शासनकालमें स्वगे जानेके लिए इच्छुक मनुष्योंके पुर्यसे बनी हुई 
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नसैनी ही हो ॥ ५० ॥ चब्बल मेघरूपी बढ़ी-बढ़ी लहरोंके बीच 
जिसमें मकर, मीन ओर कक राशियों [ पश्षमें जलजन्तु बिशेष ] 
अनायास सुशोभित हो रही हैं ऐसे आकाशरूप महासागरसे वे देव 
लोग जद्दाजोंके तुल्य बिमानोंके ढारा शीघ्र ही पार हो गये ॥ ५१ ॥ 
यद्यपि वह नगर प्रत्येक दरवाजे पर आकाशसे पढ़े हुए रज्नोंके 
समूहसे ऐसा जान पड़ता था मानो अगस्त्थमुनि द्वारा क्रीड़ावश पिये 
हुए समुद्रका भूतल ही हो फिर भी इन्द्रने जगतको विभूषित करने 
बाले एक जिनेन्द्र भगवानरूप मणिके जन्मसे ही उस नगरका रक्न- 
पुर यह साथथक नाम माना था॥ ५२॥। इन्द्रने हाथ जोड़कर नगरकी 
तरह री जिनेन्ददेषके श्रत्यन्त सुन्दर एवं त्रिलोकपूज्य भबनकी तीन 
प्रदक्षिणाएँ दीं और फिर समरत संसारके अधिपति श्री जिनेन्द्र- 
देचकी इच्छासे लक्ष्मीके समान सुशोभित इन्द्राणीको भीतर भेजा ॥५रे॥ 


हस प्रकार महाकषि श्री हरिचन्त द्वारा विरचित धमेशर्माम्युद्य 
महाकाव्यमें छुटवां सर्ग समाप्त हुआ । 
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अनन्तर इन्द्राणीने असूतिगृहके भीतर प्रवेश किया ओर सुश्॒ताकी 
गोदमें मायामय बालक छोड़कर जिन-आलकको इस प्रकार उठा लिया 
जिस प्रकार कि पूर्व समुद्रकी लहरीके बीच प्रतिबिम्बको छोड़कर 
नवीन उदित हुए चन्द्रमाको आकाश उठा लेता है ॥ १॥ उस समय 
चूँकि जिन-बालकरूपी चन्द्रमा इन्द्राणीके हस्ततत्तकी मिश्रताको पाकर 
प्रकाशमान हो रहे थे इस लिए इन्द्रके दोनों हस्तकमल कुड्मलताको 
प्राप्त हो गये थे ॥ २ ॥ इन्द्र हृषोश्रओंसे भरे हुए अपने हज़ार नेत्रोंके 
द्वारा भगवानके एक हज़ार आठ लक्षणणोंको बड़ी कठिनाईसे देख सफा 
था॥ ३॥ उस समय दो नेन्रोंके द्वारा जिनेन्द्र भगवानका अनुपम 
रूप देखनेके लिए असमर्थ होता हुआ सुर और असुरोंका समूह 
हज़ार नेत्रोंबाले इन्द्र होनेकी इच्छा कर रहा था ॥ ४ ॥ जो बालक 
होने पर भी अपने विशाल गुणोंकी अपेक्षा समस्त संसारसे वृद्ध थे 
ऐसे जिनेन्द्रदेबको इन्द्राणीने नमस्कार करने वाले इन्द्रके लिए बड़े 
आदरके साथ सौंप दिया ॥०५॥ इन्द्रने जिन-बालकको ऐराबत हाथीके 
मस्तक पर रखा ओर अन्य समस्त देबोंने अपनी हस्ताक्षलि अपने 
मस्तक पर रक्ख्ली-- हाथ जोड़ मस्‍्तकसे लगाये ॥ ६ ॥ 

सुबर्णके समान सुन्दर शरीरको धारण करने बाले जिनेन्द्र भग- 
बाब देदीप्यमान प्रभामण्डलके बीच ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो 
नि्जल मेघसे उन्नत उदयाचलकी शिखर पर नवीन उगा हुआ चम्द्रमा 
ही हो ॥ ७ ॥ उनके चरणयुगलके नखरूपी चन्द्रमाकी कान्ति ऐरावत 
हाथीके मस्तक पर पड़ रही थी जो ऐसी जान पकृती थी मानो उनके 
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्रफ़मणके भारसे मस्तक फट गया हो ओर उससे मोतियोंका समूह्‌ 
उछल रहा हो ॥८॥ तदनन्तर हाथी पर आरूढ़ हुआ सोधर्मन्द्र सुमेरु 
पबतकी शिखर पर अभिषेक करनेके लिए उन तीर्थंकरको अपने दोनों 
हाथोंति पकडे हुए सेनाके साथ आकाशमार्गसे चला ॥ < ॥ 

उस समय इतने अधिक बाजे बज रहे थे कि इन्द्र-दवारा की हुई 
जिनेन्द्रदेवकी स्तुति देवाके सुननेमें नहीं आ रही थी, हों, इतना अवश्य 
था कि उसके प्रारम्भमें जो ओछरूपी प्रवाल चलते थे उनकी लीलासे 
उसका कुछ बोध श्रवश्य हो जाता था ॥ १० ॥ उस समय देबोंने 
सुबर्णके अखंड कलशोंसे युक्त जो सफ़द छत्नोंके समूह तान रखे 
थे बे एसे जान पड़ते थे मालो प्रभुका अभिषेक करनके लिए अपने 
शिरों पर सोनेके कलश रखकर शेषनाग ही आया हो ॥११॥ शमुके 
समीप ही देव-समूहके द्वारा ढोली हुई सफ़द चमरोंकी पर्क्ति ऐसी 
जान पड़ती थी मानो रागसे उत्कण्ठित युक्तिहप लक्ष्मीके द्वारा छोड़ी 
कटाक्षोंकी परम्परा ही हो ॥ १५॥ उस समय जलते हुए अगुरु- 
चन्दनके धुए की रेखाअसि व्याप्त आकाश ऐसा सुशोभित हो रहा 
था मानो उसमें जिनेन्द्र भगवानके जन्माभिषेक सम्बन्धी उत्सबके 
लिए समस्त नाग ही आये हों ॥ १३॥ चन्द्रमाके समान उज्ज्वल 
प्ताकाएं ही जिसमे निर्मल तरक्षे हैं ओर सफेद छत्र ही जिसमें 
फेन का समूह है ऐसा जिनेन्द्र भगवानके पीछे-पीछे जाता हुआ सुर 
ओर असुरोंका समूह ऐसा जान पड़ता था मानो अभिषेक करनेफे 
लिए क्षीरसमुद्र ही पीछे-पीछे चल रहा हो ॥ १४॥ प्रभुकी सुब- 
णॉज्ज्यल प्रभासे ऐराबत हाथी पीला-पीला हो गया था जिसस ऐसा 
जान पड़ता था मानो प्रभुको आता हुआ देख सुमेरु पर्वत ही भक्तिले 
सामने आ गया हो ॥ १५ ॥ झमृतके प्रवाहके समान सुन्दर गीतोंसि 
लहराते हुए आकाशरूपी महासागरमे देवाज्ननाएँ भुजाओंकि संचाससे 
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डल्ासित मृत्यलीलाके छलसे ऐसी मालूम होती थीं मानो तेर ही 
रही हों ॥१६॥ जिस प्रकार तरुण पुरुष वृद्धा ख्रीकी सफ़द वेणीको 
भले ही वह हाव-भाव क्‍यों न दिखला रही हो दूरसे ही छोड़ देता 
है उसी प्रकार उस इन्द्रने अतिशय विशाल एवं पक्षियोंका संचार 
दिखलाने वाले आकाशकी सफ़ेद वेणीके समान पड़ती हुई आकाश- 
गज्जाको दूरसे ही छोड़ दिया था ॥ १७ ॥ जाते-जाते भीतर छिपे हुए 
सूर्यकी कान्तिसे चित्र-बिचित्र दिखने बाला एक मेघका टुकड़ा भग- 
बानके ऊपर आ पहुँचा जो ऐसा जान पड़ता था भानो सुबर्णकलशसे 
सहित मयूरपिच्छ॒का छत्र ही हो ॥ १८॥ उस समय प्रयाणके वेमसे 
उत्पन्न बायुसे रिंचे हुए मेध विमानोंके पीछे-पीछे जा रहे थे जो एसे 
जान पड़ते थे मानो उन विसानोंकी अप्रवेदीमें लगे हुए मशिमण्डलकी 
किरणोंसे उत्पन्न इन्द्रधनुषकों ग्रहण करनेकी इच्छासे ही जा 
रहे हों ॥ १६ ॥ 

तदनन्तर इन्द्रने मेघोंसे सहित वह सुमेरु पंत देखा जो कि 
समुद्रके वीच शेषनागरूप मृणाल दण्डसे सुशोमित प्रथिवी-मण्डल 
रूपी कमलकी उस कर्शिकाके समान जान पड़ता था जिस पर कि काले 
काले भौरे मंडरा रहे हैं ॥ २० ॥ सुमेरुपर्वत क्या था ? मैने अनन्त- 
लोक-पाताललोक [ पक्षमें अनन्त जीवॉके लोक ] को तो नीचे कर 
दिया फिर यह त्रिद्शालय-स्वर [ पक्षमें तीस जीवोंका घर ] लक्ष्मी- 
द्वारा मुमसे उच्च-उत्कृष्ट [ पक्षमें ऊपर ] क्‍यों है? इस प्रकार स्वर्गको 
देखनेके लिए प्रथिवीके द्वारा उठाया हुआ मानो मस्तक ही था। उस 
सुमेरु पर्वत पर जो लाल-लाल कमल थे वे मानो ऋ्रोधसे लाल-लाल 
हुए नेत्र ही थे ॥ २९ ॥ उस सुमेरु पर्वतका सुबर्णमय शरीर चारों 
ओरसे चमचमा रहा था ओर दिन तथा रात्रि उसकी अदक्षिणा दे रहे 
थे इससे ऐसा जान पड़ता था मानो नवीन दम्पतिके द्वारा परिक्रस्य- 
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माण अपग्निसमूहकी शोभाका अनुकरण ही कर रहा हो ॥ २२ ॥ 
उस प्॑तके दोनों किनारे सूर्य ओर चन्द्रमासे सुशोभित थे, साथ ही 
उसका सुबर्णमय शरीर भीतर लगे हुए इन्द्रनील मशियोंकी कान्तिसे 
समुद्भासित था अतः वह सुमेरु पर्चेत चक्र ओर शब्ढ लिये तथा पीत 
बब्ल पहिने हुए नारायणशकी शोभा घारण कर रहा था ॥ २३॥ उसका 
अपर भाग मेघकी बायुसे उड़ी हुई स्थलकमलोंकी पर।गसे कुछ-कुछ 
ऊँचा उठ रहा था जिससे ऐसा जान पढ़ता था मानो आने बाले 
जिनन्द्र भगवानको दूरसे देखनेके लिए बह बार-बार अपनी गदन ही 
ऊपर उठा रहा हो ॥ २४ ॥ बड़ेबड़े इन्द्रधनुषोंसे चित्र-बिचित्र मेघ 
दिगद्गिन्तसे आकर उस पर्बत पर छा जाते थे जिससे एस्रा जान 
पड़ता था कि मानो चूंकि यह पर्बतोंका राजा है अतः रह्लसमूहकी 
भेट लिये हुए पंत ही इसकी उपासना कर रहे हों ॥ २५ ॥ उसका 
सुबर्शमय अ'धा शरीर सफद-सफ़द बादलोंसे रुक गया था, उसके 
शिखर पर [ पक्षमें शिरपर ] पाण्दुक शिला रूप अर्थ चन्द्रमा सुशो- 
भित था ओर पास ही जो नक्षत्रोंकी पडक्ति थी बह मुण्डमालाकी 
तरह जान पड़ती थी अतः बह ऐसा मात्यम होता था मानो उसने 
अधंनारीश्चर-महादेवजीकी ही शोभा धारण कर रखी हो ॥ २६॥ 
ये घूमते हुए मरह [ पक्षमें चोर ] मेरे विस्तृत स्थलोंसे सुबणेकी कोटियों 
उत्तम कान्तिके समृहको [ पक्षमें करोड़ोंका सुबण ] ले जावेंगे---इस 
भयसे हो मानो बह पंत उनका प्रसार रोकनेके लिए घनुष युक्त 
कल कक रा ४४३ ॥ २७॥ जो उत्तम नितम्ब-सध्यभांग 

पक्षमें जघन | से युक्त हैं, जिनपर छाये हुए ऊँचे मेघोंके अम्रभाग 
सूरयकी किरणोंके द्वारा सष्ट हो रहे हैं [ पक्षमें जिनके उन्नत स्तन 
देदीप्यमान हाथसे स्पष्ट हो रहे हैं ] और जो निकलते हुए स्वेद- 
जलके समान नदियोंकि प्रबाहसे सदा आद्र' रहती ह---ऐेसी तटी- 
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रूपी स्रियोंका वह पर्वत सदा आलिद्गन करता था ॥ २८ ॥ चूंकि वह 
पर्वत मद्दीधरों-राजाओं [ पश्षमें पवेतों ] का इन्द्र था अतः असझ्य 
शब्बेके समूहको धारण करनेवाले [ पक्षमें दूसरोंके असह्य किरणोंके 
समूहसे युक्त ), शत्रुओंको नष्ट करनेसे सुवर्ण-खण्डोंका पुरस्कार प्राप्त 
करनेवाले [ पश्षमें वायुके वेगवश सुबर्शका अंश प्राप्त करनेवाले ] 
एवं शिविरोंमें [ पक्षमें शिखरों पर ] घूमने वाले तेजस्वी सैनिक 
[ क्षमें ज्योतिष्क देवोंका समूह ] उसकी सेवा कर रहे थे यह उचित 
ही था ॥ २६ )| वह परत मानो कामका आतड़ धारण कर रहा था 
अतः जिसमें वायुके द्वारा वंश शब्द कर रहे हैं, जिनमें ताड़के अनेक 
वृक्ष लग रहे हैं, ओर जिसमें आम्र-वृक्षोंके समीप मदन तथा इला- 
*य्ीके वृक्ष सुशोभित हैं एले बनका एवं जिसमे देव लोग बांसुरी 
बजा रहे हैं, जो तालसे सहित है, रससे अलस है ओर कामवर्धक 
गीनबन्ध विशेषसे यूक्त है ऐसे देवा्ननाओंके गानका आश्रय लिये 
हुए था ॥ ३० ॥ उस प्रतके तटोंसे ऊपरकी ओर अनेक वर्णेके 
मगशियोंक्री किरणें निकल रही थीं जिससे अच्छे-अच्छे बुद्धिमानोंको 
भी संशय हो जाता था कि कहीं ऊपर अपना कलापका भार फेलाये 
हुए मयूर तो नहीं बठा है. वह पर्वेत अपने इन ऊँचे-ऊँचे तटोंसे 
बिलाबके चच्चोंकी सदा घोखा दिया करता था ॥ ३१ ॥ चह सुमेरु 
प्वेत सम्मुख आने वाल एराबत हाथीके आगे उसके प्रतिपक्षीकी 
शोभा धारण कर रहा था क्योंकि जिस प्रकार एरावत हाथी विशाल- 
दन्‍त--बड़े-बढ़ दोतोंसे युक्त था उसी प्रकार वह पर्बेत भी विशालदन्त 
बड़े-बड़े चार गजदन्त पर्वतोंसे युक्त था, जिस अकार ऐरावत हाथी 
घनदानवारि--अत्यधिक मद जलसे सहित था उसी प्रकार बह पर्वत 
भी घनदानवारि--बहुत भारी देवोंसे युक्त था और जिस अकार 


एरावत हाथी अपने उत्कट कराप्रदएणड--शु॒ण्डाग्रदरडको फेलाये हुए 
धर 


छ 
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था उसी प्रकार वह पर्वत भी अपने उत्कट कराग्र-फिरणाग्रदण्डको 
फेलाये हुए था ॥ ३२॥ वह पर्वत चन्दन-वृक्षोंकी जिस पडक्तिको 
धारण कर रहा था वह ठीक प्रोढ़ वेश्याके समान जान पड़ती थी 
क्योंकि जिस प्रकार प्रोढ़ वेश्या अधिश्रियं-अधिक सम्पत्तिवाले पुरुष 
का भले ही वह नीरद--दन्तरहित-बृद्ध क्‍यों न हो आश्रय करती है 
उसी ग्रकार वह चन्दन-चक्षोंकी पडाक्ति भी अधि9ियं-अतिशय शोभा- 
संपन्‍न नीरद--मेघका आश्रय करती थी-अत्यन्त ऊँची थी ओर जिस 
प्रकार प्रोढ़ वेश्या अतिनिष्कलाभान--जिनसे धन-लाभकी आशा 
नहीं रह गई है ऐसे नवीन भुजज्ञान-प्रेमियोंको शिखिनाम--शिख- 
ण्डियों-हिजड़ोंके शब्दों-द्वारा दूर कर देती है उसी प्रकार वह चन्दन- 
वृक्षोंकी पडक्ति भी अति निष्कलाभान--अतिशय कृष्ण नवीन भुज़- 
ब्गन-सर्पोोकी शिखिनाम्‌-मयूरोके शब्दों-द्वारा दूर कर रही थी ॥३३॥ 
बह पर्बेत अपनी मेखला पर बिजलीसे सुशोभित जिन मेघोंको धारण 
कर रहा था वे एसे जान पड़ते थे मानो मूख सिंहाने हमाथीके भ्रमस 
अपन नखोके द्वारा उनका यिदारण हो किया हो ओर बिजलीके 
बहाने उनमें खूनकी धारा ही बह रही हा ॥ २४ ॥ वह पवेंत उत्त- 
मोत्तम मणियोंक्ी किरणोंसे एसा जान पड़ता था मानो जिनन्द्र भग- 
बानका आगमन होनेवाला हे अतः हपसे रामाश्वित ही हो रहा हो 
ओर बायुसे हिलते हुए बड़े-बड़ ताड़ वृक्षोंस एसा सुशोभित हो रहा 
था मानो भुजाएं उठा कर नृत्यकी लीला ही प्रकट कर रहा हो ॥३५। 
यह पंत जिनेन्द्र भगवानके अक्लत्रिम चंत्यालयोंस पवित्र किया 
गया है--यह., विचार अयक्पूवक नमस्कार करनेवाले इन्द्रने जो 
इसे बड़ी भारी प्रतिष्ठा दी थी उससे ही माना वह पर्वत अपना शिर- 
शिखर ऊँचा उठाये था ॥ ३६॥ जिसकी सेनाका ध्वजाग्र अत्यन्त 
निः्बल है ऐसा इन्द्र मागे तय कर इतने अधिक वेगसे उस सुमेरु 
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अर्वेत पर जा पहुँचा मानो उत्सुक होनेसे बह स्वयं ही सामने आ गया 
हो ॥ ३७ ॥ उस समय वह पर्वत आकाश-मार्गंसे समीप आये हुए 
किष्पाप देबोंको अपने शिरपर [ शिखर पर ] धारण कर रहा था 
जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो सदासे विबुधों-देवों [पश्षमें विद्वानों] 
की जो संगति करता आया है उसका फल ही प्रकट कर रहा हो ॥३८॥ 
जिसके गलेमें सुबणकी सुन्दर मालाए' पड़ी हैं ओर जिसके मरते 
हुए मदसे सुसेरु पत्रतका शिखर धुल रहा है ऐसा ऐराबत हाथी उस 
पर्वत पर इस प्रकार सुशोभित हो रहा था मानो बिजलीके संघारसे 
श्रेष्ठ बरसता हुआ शरदूऋतुका बादल ही हो ॥ ३८ ॥ जिन ऐराबत 
तथा वासन आदि हाथियोंके द्वारा तीनो' लोक धारण किये जाते हें 
उन हाथियोंको भी यह पंत अपनी शिखर पर बड़ी धदृताके साथ 
अनायास ही धारण कर रहा था इसलिए इसने अपना घराधर नाम 
छोड़ दिया था--अब वह “'धराधरधर' हो गया था ॥ ४० ॥ 
हाथियोंका समूह बड़े पराक्रम के साथ इधर-उधर घृम्त रहा था 
फिर भी बह पबत रघ्ब मात्र भी चम्बल नहीं हुआ था सो ठीक ही 
है क्योंकि इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि जिनेन्द्र भगवानकी दृढ़ भक्ति 
ने ही इस पर्वेतको महाचल-अत्यन्त अचल [ पक्षमें सक्‍से बड़ा 
प्रेत ] बनाया था ॥ ४९१ ॥ देवोंके मदोन्मत्त हाथी नेत्र बन्दकर धीरे- 
धीरे मद भरा रहे थे । उनका वह काला-काला सद एसा जान पड़ता 
था मानो सग्तकके भीतर व्थित मणियोंकी प्रभाके द्वारा गण्डस्थलसे 
वाहर निकाला हुआ अन्तरह्ञका अन्धकार ही हो | ४२ ॥ हाथियोंने 
अपने मद-जलकी धारास जिसका शिखर तर कर दिया है ऐसा 
बह सुवर्णोमिरि यद्यपि पहलेका देखा हुआ था फिर भी उस समय 
खुर ओर असुरोंको कज्जलगिरिकी शझ्ढा उत्पन्न कर रहा था ॥ ४३ ॥ 
पवतकी शिलाओं पर हाथियाका मद फैला था और घोड़े हिन- 
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हिंनाकर उन पर अपनी टापे पटक रहे थे जिससे एसा जान पड़ता 
था मानो हाथियोंके द्वारा मदरूपी अज्ञनसे लिखी हुईं जिनेन्द्र देवकी 
कीर्तेगाथाकी घोड़े ऊपर उठाई हुई टाप रूपी टांकियोंके ढ्वारा खोद ही 
रहे हों ॥ 2४ ॥ लगाम खींचनेस जिनके मुख कुछ-कुछ ऊपर उठे 
हुए है एसे घोड़े अपने शरीरका पिछला भाग अगले भागमें प्रविष्ट 
कराते हुए कभी ऊप्ची छलांग भरन लगते थ और कभी तिरछा चलने 
लगते थे जिससे एसे जान पड़ते थ मानो भगवानके आगे आनन्द्स 
नृत्य ही कर रहे हों ॥४०॥ पाँच प्रकारकी चालॉंकों सीखने वाले जी 
चीड़े नव प्रकारकी वीधिकाओंम चलते समय खद उत्पन्न करते थे वे 
ही घोड़ इस सुमेरू पत्रत पर ऊँचे-नीय प्रदेशाकी अपन चररण्णा-द्वारा 
पाकर आकाशमे इतने वेगसे जा रहे थे माना दूसरे ही हों ॥ ४६ ॥ 
घोड़ोंके अगने खुरोके कटठार अहारस जा अप्निक तिलगे उछट रहे 
थे वे ण्से जान पड़त थ माना खुरोके आघातन प्रथिवीका भेदन कर 
शेपनागऊा म'तक भी विदीएं कर दिया हा ओर उससे रल्नोंके समूह 
ही बाहर निकल रहे हा ॥ ४७ ॥ 


देवाके रथोंने सबगमय भूमिके प्रदेशोंको चारों ओरस इस अकार 
चुरे कर दिया था कि जिससे सर्यक रथके मार्गम अरूणको भी भ्रम 
होने लगा था॥ ४ट ॥ 


महेश नामक देवकी सवारीफा बल चमरी मझूगके नितम्ब संघ 
भदसे शिर ऊतवा उठा तथा नाकक नथुनोंकों फुला कर जब उसके 
पीछे-पीछे जान लगा तब महश उस बड़ी कठिनाईस रोक सका ॥४6॥ 
नदी-तटके कमलोंसे सुवासित पवन कामी पुरुषोंके समान देवाड़- 
नाझोंके केश खीचते एवं उनके स्तन, ऊरु, जब्बा आर जघनका स्पर्श 
करते हुए धीरे-धीरे चल रहे थे ॥ ५५ ॥ 
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तदनन्‍्तर इन्द्र फूलोंसे सुन्दर उस विशाल पाण्डुक वनमे पहुँचा 
जो कि ऐस्रा जान पड़ता था मानो वियोग न सह सकनेके कारण 
स्वर्गंसे अबतीर्ण हुआ उसका वन ही हो ॥ ५९ ॥ 

तदनन्तर देवोंके हाथियों परसे बड़ी-बड़ी भूूल उतार कर नीचे 
रखी जाने लगीं जिससे एसा जान पड़ता था कि चूंकि हाथी जिनेन्द्र 
देवके अनुचर थे अतः मानो चिरकालके लिए समस्त कमोचरणोंसे 
ही मुक्त हो! गये हा ॥ ५२॥ जिस प्रकार अतिशय कामी मनुष्य 
निषेध करने पर भी काम-शान्तिकी इच्छा करता हुआ रजावबला 
ख्रियाका भी उपभोग कर बठता है उसी प्रकार वह देवोंके मत्त 
हाथियोंका समूह वारितः--जलसे [ पक्षमें निषेध करने पर भी ] 
इच्छानुसार थकावट दर होनेकी इच्छा करता हुआ रजस्वला-धूलि 
युक्त नदियोंमें जा घुसा सो ठीक ही है क्योंकि मदान्ध जीवको विवेक 
कहाँ होता है ? ॥ ५३ ॥ चूँकि नदीका पानी जंगली हाथीके मदसे 
युक्त था अतः सनाके हाथीने प्याससे पीड़ित होन पर भी बह पानी 
नहीं पिया सो ठीक ही है क्योंकि महापुरुषोंको अपने जीवनकी अपेक्षा 
अभिमान ही अधिक प्रिय होता है ॥५४॥ एक हाथीन अपनी सू डसे 
कमलका फूल ऊपर उठाया, उठाते ही उसके भीतर छिपे हुए भ्रमरोके 
समूह बाहर उड़ पड़ उनसे एसा जान पड़ता था मानो घह हाथी ग्रति- 
कूल जाती हुई नदी रूप ल्लीके बाल पकड़ ज बस्ती उसका उपभोग ही 
कर रहा हो ॥ ५५ ॥ किसी गजेन्द्रन विशाल शंबालरूप बस्बको दूर 
कर ज्यों ही वन-नदीके मध्यभागका स्पर्श किया सयों ही ख्ीकी जघन- 
स्थलीके समान उसकी तटाप्रभूमि जलसे आप्लुत हो गई ॥ '५६ ॥ 
कोई एक हाथी अपनी सू ड ऊपर उठा पानीमें गोता लगाना चाहता 
था, अतः उसके कपोलके भोरे उड़ कर आक्राशमें बलयाकार अमण 
करने लगे जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो दण्डसहित नील छत्र 
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ही हो ॥ ५७ ॥ पश्षियोंके संचारसे युक्त [ पक्षमें हांव-भावसे युक्त ]] 
एवं विशाल जलको धारण करने वाली [ पक्षमें स्थूल स्तनोंकी धारण 
करने वाली ] नदीका [ पक्षमें ख्लीका ] समागम पाकर हाथी टूब गया 
सो ठीक ही है क्योकि ल्लीलम्पटी पुरुषोंका महान उदय केसे हो 
सकता है ? ।| ५८ ॥ कोई एक हाथी जब नदीसे बाहर निकला तब 
उसके शरीर पर कमलिनीके लाल-लाल पत्ते चिपके हुए थे जिससे 
ऐसा जान पड़ता था मानो संभोग कालमें दिये हुए नखक्षत ही धारण 
कर रहा हो । वह हाथी रस-जल [पक्षम संभाग जन्य आनन्द] प्रहण 
कर नदीके जल रूप तल्पसे किसी तरह नीच उतरा था ॥ ५६ ॥ इस 
बनमे जहाँ-तहा सप्रमर्शके वृक्ष थे। उनके फ़लोंसे हथियोको शत्रु गजकी 
आ्रान्ति हो गई जिससे वे इतने अधिक बिगड़ उठे कि उन्होने अंकुशों 
की मारकी भी परवाह न फी। नीतिके जानकार महाबत ऐसे हाथियों 
को शान्तिसे समभाकर ही धीरे-धीरे बॉधमेके स्थान पर ले गये ॥६०॥ 
जिनके साथ उत्तम नीतिका व्यवहार किया गया हे एस कितने ही 
बड़े-बड़े ह्ाथियोंने अपना शरीर बोधनके लिए स्वयं ही रगसी उठाकर 
महावतके लिए दे दी सो ठीक ही है क्योंकि मूर्ख लोग आत्महितमें 
प्रवृत्ति किस प्रकार कर सकते हैं ? ॥ 5२ ॥ 

लगाम और पलान दूर कर जो मुखमें लगी हुई चमड़की मजबूत 
रस्सीसे बॉघे गये हैं. एसे घोड चुकि किन्नरी दृवियोंके शब्द सुननेमे 
दत्तकर्श थ्रे अतः प्रथिवी पर लोटानेके लिए देवों-ह्वारा बड़ी कठि- 
नाईसे ले जाये गये थे ॥ ५० ॥ जब घोड़ा इधर-उघर लोट रहा था 
तब उसके मुखसे कुछ फेनके टुकड़े निकल कर प्रथिवीपर गिर गये. 
थे जो ऐसे जान पड़ते थे मानो उसके शरीरके संसगेसे प्रथिद्री रूप 
छीके हारके मोत्ती ही दृट-टूट कर बिखर गये हो ॥६३॥ जिस प्रकार 
प्रातःकालके समय आकाशकी ओर जानेवाले सृर्यके हरे-हरे घोड़े 
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समुद्रके मध्यसे निकलते हैं. उसी प्रकार शरीर पर लगे हुए शेबाल- 
दलसे हरे-हरे दिखने वाले घोड़े पानी चीर कर नदीके बाहर निकले ॥६४॥ 

चूँकि यह बन भरते हुए मरनोंके जलसे सुन्दर तथा बहुत भारी 
कल्पवृक्षसे युक्त था अतः स्थल जल ओर शाखाओं पर चलने वाले 
बाहनोंको इन्द्रने उनकी इच्छानुसार यथायोग्य स्थान पर ही ठहराया 
था।॥ ६५ ॥ 


उप बनकरी प्रथम भूमिमे जिन-बालकका मुख देखनेके लिए कोतुक 
बश समस्त देवोंका समूह उमड़ रहा था अतः पास ही खड़े हुए काले 
काले यमराजने दृष्टि-दोषफों दूर करने वाले कब्जलके चिह्ककी शोभा 
धारण की थी ॥ ६६ ॥ तदनन्तर महादेवजीके जटाजूटके अप्रभागके 
समान पीली कान्तिको धारण करनवाले उस सुवर्शोचलकी शिखर 
पर इद्धने चन्द्रमाकी कलाके समान चमचमाती हुई वह पाण्डुक शिला 
देखी जा कि एसो जान पड़ती थी मानो चुरंकुन्तलोंके समान सुशो- 
भित वृश्ञां पे श्यामवर्ण प्रथियो-देवोके शिर पर लीलाबश लगाये हुए 
केतकीके पत्रकी शोभा ही भ्रकट कर रही हो ॥ ६७ ॥ जिस्ष प्रफार 
अहद्धक्त त्रतो शुक्षध्यानके द्वारा ससारकी व्यथाकों पारकर त्रिभुवन- 
की शिखर पर स्थित सिद्ध/शिलाकी पाकर सुखी दो जाता हे उसी 
प्रकार वह इन्द्र शुक्ल एराबत हाथीके छारा मागे पार कर इस सुमेरु- 
पर्वतकी शिखर पर स्थित अधचन्द्राकार पारडुक शिलाको पाकर बहुत 
ही संतुष्ट हुआ ॥ ६८ ॥ 


इस प्रकार महाकवि श्री हरिचन्द्र द्वारा विरचित धमशर्माम्युद्य 
मद्दाकाव्यमें सप्तम सर्ग समाप्त हुआ । 
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तदनन्तर इन्द्रने बड़ी शीप्रताकें साथ हिमालयके समान उत्ुड़ 
ऐरावत हाथीके मस्तकसे अष्टापदकी तरह श्री जिनेन्द्रदेवकी उतारकर 
बड़े ही उत्साहके साथ इस पाण्डुक शिलापर रखे तथा विस्तृत एवं 
देदीप्यमान मशिमय सिंहासनपर विराजमान किया ॥१॥ यदि बाल 
मृणशालके समान कोमल शरीरको धारण फरनेवाला शेबनाग किसी 
ठरह उस पाण्डुक शिलाका वेष रख इन मदनविजयी जिनेन्द्रदेवकों 
धारण नहीं फरता तो वह अन्य प्रकारसे समस्त प्रथ्वीका भार उठाने 
की कीर्ति केसे आ्रप्त कर सकता था जब कि कह उसे अत्यन्त दुर्लभ थी 
॥ २॥ क्या यह विशाल पुरय हैं ९ अथवा यश हैं ९ अथवा अपन 
अवसरपर उपस्थित हुई क्षीरसमुद्रकी लहर हैं ९--इस प्रकार जिनके 
विषयमे देवोंको सन्देह उत्पन्न हो रहा हे एसी पाण्ड्क शिलाकी जो 
सफ़ेद-सफ़ेद किरण भगवानके शिरपर पड़ रही थीं उनसे वह बहुत ही 
खधिक सुशोभित हो रहे थे ॥ ३॥ 


देवोंने वहा भगवानकी वह अभिषेक-विधि प्रारम्भ की जो कि 
उनके प्रभावके अनुकूल थी, वेभवके अनुरूप थी, अपनी भक्तिके 
योग्य थी, देश-कालके अनुरूप थी, स्वयं पूर्ण थी, अनुपम ओर निर्दोष 
थी।॥ ४॥ हे मेघकुमारो ! इधर वायुकुसारने काचड़ेका समूह दृर 
कर दिया है अतः आप लोग अच्छी तरह सुगन्धित जलकी वर्षो करो, 
ओर उसके बाद द्वी दिक्‍्कुमारी देवियों मशियों एवं मोतियोंके चूर्ण 
की रह्ावलीसे शीघ्र ही चौक बनायें। इधर यह एशानेन्द्र स्थय 
छत्र धारण कर रहा है, उसके साथकी देवियों मद्गलद्व्य उठाव ओर 
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ये सनत्कुमारस्थर्गके देव भगवानके समीप बड़े-बडे चब्बल चसर लेकर 
“खड़े हों। इधर ये देवियां अन्नपात्रोंको नेवेद्य, फल, फूल, माला, चन्दन 
घूप एवं अक्षत आदिसि सजाकर ठीक करें और इधर चूंफि समुद्रसे 
जल आने वाला है अतः व्यन्तर आदि देव उत्तम नगाड़े एवं सदक्ल 
आदिको ठीक करे । हे वाशि ! अपनी वीशा ठीक करो, उदास 
क्यों बेटी हो ? हे तुम्बुरो | तुमसे ओर क्या कहूँ ? तुम तालमें बहुत 
निपुण हो ओर हे रक्ञाचार्य भरत ! तुम रघ्नभूमिका विस्तार कर 
निष्कृपट रम्भाको नृत्यके लिए शीघ्र प्रेरित क्‍यों नहीं करते! ९ इस 
प्रकार धारण की हुई सुवर्णकी छड़ीसे जिसका बलशाली भुजद॒ण्ड 
आर भी अधिक तेजस्वी हो गया हे एसा द्वारपाल कुबेर इन्द्रकी 
आज्ञासे जिनन्द्रदेवके जन्माभिषेकका काय योग्यतानुसार देवोंको 
सोपता हुआ देव-समूहसे कह रहा था ॥५-५॥ उस समय अत्यधिक 
चन्दनसे मिली कपूर-परागके समूहकी सुगन्धिसे अन्धे अमरोंकी 
पडक्तियां जहा-तहा एसी मात्यम द्वोती थीं मानो जिनेन्द्र भगवानका 
अभिषेक करनकी इच्छा करनेवाले देवोकी दूटती हुई बेड़ियोंके 
कड़े ही हों ॥ १० ॥ 
यह अतिशय विशाल [ पक्षमें अत्यन्त बूढ़ा ] एवं नदियोंका 
स्वामी [पक्षमें नीचे जाने वालोंमें श्रेष्ठ] समुद्र इस पकेत पर केसे चढ़ 
सफता है ? यह विचार उसे उठाकर सुमेरु पंतपर ले जानेके लिए 
ही मानो देवनि सुवर्णके कलश धारण करनवाली पड्क्ति बनाना शुरू 
की थीं ॥ ११॥ देवोंने अपने आगे वह क्षीरसमुद्र देखा जो कि 
ठीक उस वृद्ध व्यापारीकी तरह जान पड़ता था जो कि कांपते हुए 
तरब्ज रूप हाथोंसे नये-नये मणि, मोती, शद्झ। स्वीप तथा मूंगा आदि 
दिखला रहा था, स्थूल पेट होनेसे जो व्याकुल था [ पश्षमें जलयुक्त 
होनेसे पक्षियों द्वारा व्याप्त था] ओर इसी कारण जिसकी कॉछ 
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खुल गई थी [ पक्षमें जिसका जल छलक-छलक कर किनारेसे बाहर 
जा रहाथा ]॥ १२॥ देवोंने उस समुद्रकों विजयामिलापी राजा 
की तरह माना था क्ग्रोंकि जिस प्रकार विजयाभिलाषी राजा हज़ारों 
वाहिनियों-सेनाओंसे युक्त होता है उसी प्रकार वह समुद्र भी हज़ारों 
बाहिनियाँ-नदियोंसे युक्त था, जिस प्रकार विजयामिलाषी राजा 
प्रधुलहरिसमूह-स्थुलकाय घोड़ोंके द्वारा दिडमण्डलकी व्याप्त करता 
है उसी प्रकार वह समुद्र भी प्रथु लहरि समृह--बड़ी-बड़ी लहरोंके 
समूहसे दिह्मण्डलको व्याप्त कर रहा था ओर जिस प्रकार विजया- 
मिलाषी राजा अकल॒पतरवारिक्रोडमज्जनमहीत्र--अपनी उउज्ज्यल 
तलवारके मध्यसे अनेक राजाओंका खण्डन करने वाला होता हैः 
उसी प्रकार बह समुद्र भी अकल॒षतरवारिक्रो उमज्जनमही धर--अत्यन्त 
निमल जलके सध्यमें अनेक पर्बंतोंको डबाने बाला था ॥ १३ ॥ देव 
लोग निर्मल मोतियोंकी मालाओंसे युक्त जिन बड़-बड़ सुबर्ण-कलशों 
को लिये थे वे एस जान पड़ते थे मानो शेषनागसे सहित मन्दरगिरि 
ही हो । उन कलशोंको लेकर जब देव समुद्रके पास पहुँ वे तब उन्हें. 
देख चमब्बल तरज्ञीके बहाने समुद्र इस भयसे ही मानो काप उठा कि 
अब हमारा फिरसे भारी मनन्‍्थन होन बाला है ॥ १४॥ 

बचन बेखरोक भाण्डार पालक नामक कोतुकी देवने जब देखा 
कि इन सब दबोंकी दृष्टि समुद्र पर ही लग रही है तब बह आदेशके 
बिना ही निम्नलिखित आनन्ददायी ववन बोलने लगा सो ठीक ही 
है क्योंकि अवसर पर अधिक बोलना किसे अच्छा नहीं लगता 
॥ १० ॥ निश्चित ही यह समुद्र जिनेन्द्र भगवानके अभिषेकका समय 
जानकर उछलती हुई तरज्ञोंके छलसे आकाशमें छलांग भरता है 
परन्तु स्थूलताके कारण ऊपर चढ़नेमें असमर्थ हो पुनः नीचे गिर 
पड़ता है बेचारा क्या करे ? ॥ १६॥ मेरा तो एसा ख्याल है कि 
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चूँकि इस क्षीरसमुद्रने बड़वानलकी तीत्र पीड़ाको शान्‍्त करनेके लिए 
राजिके समय चन्द्रभाकी किरणोंका खूब पान किया था इसलिए ही 
मानो यह मनुष्योंके छृदयकों हरनेवाला हार ओर वफके समान 
सफद हो गया है ॥ १७ ॥ ऐरावत हाथी, उच्चे:अ्रवा घोड़ा, लक्ष्मी, 
अमृत तथा कोस्तुभ आदि मेरे कोन-कौनसे पदार्थ इन धू्तोंनि नहीं 
छीन लिये ? इस प्रकार तरद्ग रूप हाथोंके द्वारा प्रथिबीकों पीटता 
हुआ यह समुद्र पागलकी भांति पक्षियोंके शब्दके बहाने मानो रो ही 
रहा है ॥१८॥ शद्ी द्वारा चित्र-विचित्र कान्तिको धारण करने बाली 
थे समुद्रके जलकी तर्ज बायुके वेगवश बहुत दूर उछल कर जो पुनः 
नीचे पड़ रही हैं वे एसी जान पड़ती हैं मानो आकाशमे फेले ताराओं 
को मोती समझ उनका संग्रह करनेके लिए ही उछल रही हों और 
लोटते समय तैरते हुए शद्धोंक बहाने मानो ताराओंके समूहको 
लेकर ही लोट रही हों ॥ १€ ॥ अत्यन्त सघन वृक्षों ओर बड़-बढ़े 
पव॑तोंसे युक्त [ पक्षमे तरुण पुरुष एवं गुरुजनोंसे युक्त ] क्रिसी भी 
देशके द्वारा जिनका प्रचार नहीं रोका जा सका एसी समस्त नदियां 
[पक्षमे ल्लियां] अपने आप इसके पास चली आ रही हैं. अतः इस 
समुद्रका यह अनुपम सौभाग्य ही समझना चाहिए ॥ २० ॥ इधर 
देखो, यह बिजली सहित तमालके समान काला-काला मेघ जल लेने 
के लिए समुद्रके ऊपर आ लगा है. जो ऐसा जान पड़ता है. मानो 
चन्द्रमाकी किरणोंके समान सुन्दर शेषनागके प्रृष्ठ पर इच्छा करने 
वाले लक्ष्मी द्वारा आलिगित कृष्ण ही हों ॥ २९ ॥ चुँंकि यह समुद्र 
प्रथिबीके हषसे बिढ्ं ष रखने वाला है [ पक्षमें खिले हुए कुमुदोंकी 
परागसे युक्त हे | अतः संभव है कि कभी हमारी मातारूप समस्त 
प्रथिवीको डुबा देगा इसलिए जलका वेग रोकनेके लिए ही मानो 
उक्ष कतार बॉध कर इसका किनारा कभी नहीं छोड़ते ॥ २२॥ इस 
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समुद्रके किनारेके वनमें किन्नरी देवियां संभागके बाद अपने उन्नत 
स्तन-कलशोंको रोमाख़ित करती हुई चम्बल हाथियोंके बच्चोंकी क्रीड़ा 
से खण्डित कवाकचीनी ओर इलायचीकी सुगन्धिसे एकत्रित अ्रमरों 
की गुंजारसे भरी वायुका सेवन करती हैं ॥२३॥ इधर, इस समुद्रकी 
लहर अशोक-लताओंके पल्‍लबोकि समान सुन्दर मूगाकी लताआंस 
व्याप्त दे श्रतः एसा जान पड़ता है मानो अतिशय तृथ्णाके सयोगस 
बढ़ी बड़वानलकी ज्वालाओंके समूहस इसका शरीर जल ही रहा हू 
॥२४॥ इधर मिली हुई नदीरूपी प्रद् प्रियाके तटरूपी जधन प्रदशक 
साथ इस समुद्रका वार-बार सम्बन्ध हो रहा हे जिससे एसा जान 
पड़ता है माना समीप ही शब्द करनेवाल जल-पश्षियोंके शब्दक 
छलस संभागकालमें हान वाल मनाहर शब्द्का अभ्यास हा कर 
रहा दा ॥ २५ ॥॥ पालकके एस। फहने पर देवसमूह ओर समुद्रके 
बीच कुछ भी अन्तर नहीं रह गया था क्याकि जिस प्रकार देवसमूह 
समस्त ससारके द्वारा अधृष्य-सम्माननीय था उसी प्रकार वह समुद्र 
भी समस्त संसारके द्वारा अवृष्य-अनाक्रमणीय था, जिस प्रकार दब- 
समूह मुख्यग/म्भीये-घीरताको प्राप्त था उसी प्रकार चह समुद्र भी 
मुख्यग/म्भो +-अधिक गहूराईको प्राप्त था, जिस प्रकार समुद्र बहुल- 
हरियुत--अहुत तरज्लॉसे युक्त था उसी प्रकार दबसमूह भी बडुलहरियुत 
अधिक इन्द्रोंके सहित था, ओर जिस प्रकार देवसमूह शोभायमान 
कह्कुणों-हस्ताभरणों पे सहित था उसी प्रकार बह समुद्र भी शोभाय- 
मान ककृणों-जलकणोंसे सहित था ॥२६॥ 

देवोंके समूहने सुबर्शंके बड़े-बड़े असंख्यात कलशोंके द्वारा जो 
छ्वीरसमुद्रका जल उलीच डाला था उसन नष्ट होने वाले वरुणके 
नगरकी ज्ियोंको चुल्द्ूमे समुद्र धारण करनेवाले अगरत्य महर्षिकी 
याद दिला दी थी ॥ २७॥ जो सुबर्श-कलश जिनेन्द्र भगबानके 
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अभिषेकके लिए भरे हुए जलसे पूर्ण थे वे शीघ्र ही ऊपर-आकाशमें 
जा रहे थे और जो खाली थे वे पत्थरकी तरह नीचे गिर रहे थे। 
टससे जिनन्द्र भगवानके मागोनुसरणका फल स्पष्ट प्रकट हो रहा 
था ॥ +८॥ उस समय क्षीरसमुद्रसे जल ले जानेवाले देवोंके समूह 
ने परस्पर मिली हुई भुजाओंकी लीलाके द्वारा प्रारम्भ किये मशिमय 
घटोंके आदान-अदानसे एक नूतन जलघटी यन्त्र बनाया था ॥ २६ ॥ 
जब पर्वतकी गुफाओंमें व्याप्त होने वाला भेरीका उच्च शब्द घन 
सुपिर ओर तत नामक बाजोंके शब्दको दबा रहा था, एवं नये-नये 
न॒त्योंके प्रारम्भमें बजने वाली किड्डिणियोंसे युक्त देवाड्ञनाओंके 
मज़ल-गानका शब्द जब सब ओर फेल रहा था तब इन्द्रोंने दर्शन- 
मात्रसे ही पापरूप शत्रकों जीतकर अपने गुणोंकी गरिमासे अनायास 
सिहासन पर आरूढ होने वाले जिनन्द्रदेवका सुबर्णमय कलशें।के जल 
से मानी त्रिलोकका राज्य देनेके लिए सबप्रथम ही अभिषेक किया 
॥३८-३९॥ अत्यन्त सफेद कन्दके समान उज्ज्वल पाण्डुक-शिला 
पर कुछ-कुछ हिलते हुए लाल मनोहर एवं चिकने हाथ रूप पललवों 
से युक्त जिन-बालक एसे सुशेमित हा। रहे थे मानो देवोंके द्वारा 
अम्रतके समान मघुर जलसे सीचे गये पुण्य रूप लताके नवीन 
अछ्कुर ही हां ॥ ३२॥ यद्यपि उस्त समय जिनन्द्रदेव बालक ही थे 
ओर जिस जलसे उनका अभिषेक हो रहा था बह मेरु पर्वतको 
सफदीके कारण मानो हिमालय बना रहा था ओर उस समस्त 
प्रथिवीको एक साथ नहलानम समर्थ था फिर भी उसके द्वारा वे 
रखमात्र भी क्षोभको प्राप्त नही हुए लो ठीक ही है क्योंकि जिनेन्द्रदेव 
का स्वाभाविक धेये अनिवार्य एवं आश्वर्यकारी होता ही है ॥ ३३॥ 
चूंकि अम्त-प्रवाहका तिरस्कार करने वाले अहन्त भगवानके स्नान 
जलसे देवोंने बड़ी भक्ति ओर श्रद्धाके साथ अपना-अपना शरीर 
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प्रक्षालित किया था इसीलिए संसारमें जराके सर्च साधारण होनेपर 
भी उन्होंने वह निजेरपना प्राप्त किया था जो कि उन्हें अन्यथा _ 
दुलंभ ही था ॥ ३४ ॥ 
तीर्थंकर भगवानके सुवर्णके समान चमकीले कपोलों पर, नृत्य 
करने वाली देवाड्ञनाओंके कटाक्षोंकी जो प्रभा पड़ रही थी उसे 
अभिषेकका बाक़ी बचा जल समभकर पॉछती हुई इन्द्राणीने किसका 
मुख हास्यसे युक्त न किया था ?॥ ३५॥ वज्ञकी सूचीसे छिदे दोनों 
कारनोंमें स्थित निमंल मणिमय कुर्डलांसे वह ज्ञानके समुद्र जिन 
बालक एसे सुशोमित हो रहे थ मानो तत्त्व विद्याका कुछ रहस्य 
सीखनेके लिए बृहस्पति ओर शुक्र ही उनके समीप आये हों ॥३६॥ 
उस समय उनके वक्षःस्थलपर तीन लड़का मोतियोंका बड़ा भारी 
हार पहिनाया गया था उसके बहाने एसा मात्यूम होता था मानो 
" प्रेमसे भरी प्रथिवी, लक्ष्मी ओर शक्ति रूप तीन स्त्रियोने शीघ्रताके 
साथ अपनी-अपनी वरणमालाए पहिनाकर उन्हीं ए्कको अपना 
पति चुना हो !।३७॥। उनके मुख रूपी चन्द्रमाके समीप भरती अमृत- 
धाराका आकार प्रकट करनवाली अनपम मणियोंकी माला एसी 
जान पड़ती थी माना अपनी निर्मल कान्तिके द्वारा चन्द्रमाको जीत 
कर के दे की हुई उनकी तारा रूप ज्वियांका समूह ही हो ॥ ३८ ॥ 
जिनके मण्मिमय कड़ोके अभ्रभागम खचित रत्न अहोके समान 
सुशाभित है, जो सुबणकी चुस्त करधनीके मण्डलसे रमणीय हे 
एवं देवानि अधभूषण पहिलाकर जिन्हे अलक्ृृत किया है एसे सबर्स 
के समान पीतवर्णको धारण क्ररनेवाल वे जिनन्द्र एस जान पड़ते थे 
मानो सुमेरकी शिखरपर स्थित दूसरा ही सुमेर हो ॥ ३८६ ॥ 
निश्चित ही यह जिनन्द्र इस भरतक्तेत्रमे धर्म तीथंके नायक होंगे-यह्‌ 
क्चार इन्द्रन उन्हे धर्मनाथ नामसे सम्बाधित किया सो ठीक ही है 
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क्योंकि बुद्धिके बिकास रूप दर्पणमें समस्त पदार्थोको देखने वाले 
इन्द्र किसी भी तरह मिथ्या वचन नहीं कहते ॥ ४० ॥ 


जब मृदड्गकी कोमल ध्वनिके विच्छेद होने पर बढ़नेबाली करं- 
कमनीय बांसुरी आदि बाज़ोंकी सुमधुर ध्वनिसे सुशोभित नृत्य हो 
रहा था, जब गन्धर्वोंका अम्ृतमय संगीत जम रहा था और जब 
नृत्य गीत तथा वादित्रकी सुन्दर व्यवस्था थी तब इन्द्रने आनन्दसे 
विवश हो भगवान्‌ धर्मनाथके आगे ऐसा नृत्य किया कि जिसमे 
सुंदर चारीके प्रयोगसे कच्छपका पीठ दलमला गया, घुमाई हुई 
भुजाओंसे दर-दृरके तारे टूट-टूट कर गिरने लगे एवं आवतोकार 
अमशणसे जिसमें लिज्ञगकार प्रकट हो गया ॥ ४१-४० ॥ 

इस प्रकार अभिषेककी क्रिया द्वारा समस्त इन्द्र अपनी अनु- 
पम भक्ति ओर शक्ति प्रकट करते हुए वास्तविक स्तुतियोंसे स्तुति 
करने योग्य श्री जिनेन्द्रकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। स्तुति करते 
समय सब इन्द्रोंने हाथ जोड़ कर अपने मस्तकसे लगा रक्‍खे थ 
॥४३॥ हे जिनेन्द्र ' जब कि चन्द्रमा मलिन पक्ष [ कृष्ण पक्ष ] को 
उत्तर पक्षमें | आगामी पक्षमे ] रख कर उदित होता हे तब आप 
समस्त मलिन पश्षको [दृषित सिद्धान्तको] पूर्व पश्षमें [शड़डा पश्षमे ) 
स्थापित कर उदित हुए है, इसी प्रकार जब कि चन्द्रमा एक कला- 
रूपमें उदित होता है तब आप उदित होते ही सम्पूर्मूर्तति हैं इस- 
लिए एक कलाका धारी प्रतिपदाका चन्द्रमा कान्तिके द्वारा जो आपके 
साथ ईपा करता है, वह व्यथ ही है ॥ ४५ || हे वरढ ! निर्मल 
ज्ञानके धारक मुनि भी आपकी रनुति नहीं कर सकते यही कारण हे कि 
हमलोगोंकी वाणी अनल्प आनन्द समूहके बहाने कुण्ठित सी होकर 
कण्ठरूप कन्द्राके भीतर ही मानो ठिठक जाती है ।।2५॥ है जिनेन्द्र ! 
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केंसा अनोखा कौतुक है ? कि ययपि जनता अपने-अपने कार्येमें 
लीन है फिर भी ज्यों हीं आप चुम्बकके पत्थरकी तरह उसके चित्त 
का स्पश करते हैं त्यों ही उसके पूषे जन्मसम्बन्धी पापरूपी लोहेकी 
मजबूत सांकलें तड़तड़ कर एक दम टूट जाती हैँ ॥28॥ है निष्पाप ! 
आपके अपरिमित गुण-समूहका प्रमाण जाननेकी जिस किसीकी 
इच्छा हो वह पहले आकाश फितने अंगुल हे यह नाप कर सर- 
लतास संख्याका अभ्यास कर ले ॥ ४७ ॥ है मुनिनायक ' आप 
मलुध्य है यह समम देवाके बीच यदि कोई आपका अनादर करता 
है तो वह अद्वितीय मूख हे । सबझ्ष, निःहलड़, ससारफी शड्गासे 
रहित ओर भयभीत जनको शरण देने धाला आपके सिचाय्र इस 
त्रिमुवनम दूसरा हे कॉन ? ॥2८॥ भगवन ' इसमे कुछ भी आखये 
नहीं कि आपने अपने जससके पृत्र ही लागोफ़ी पुण्यात्मा बना दिया । 
क्या वषोकाल अपन आनेके पूत्र ग्रीम्म कालम ही पहाड़ों पर 
यनोकी लहलहाते पलल्‍्लवोासे युक्त नहीं कर देता ॥ ४६ ॥ है जिन ! 
जो आपके [ सम्यर्दशन रूप | धमको प्राप्त हुआ है उस वह स्वगे 
कितना दूर है जा कि साधारश मनुष्यके द्वारा भी प्राप्त किया जा 
सकता हे | हा, यदि आपके चारित्रको प्राप्त कर सका ता यह निश्चित 
है. कि वह संसाररूप अटवीके दुलंभ तीरफा प्राप्त कर लेगा। [है 
जिन ' जो आपके बेल पर सवार हुआ है उसे वह स्वग कितना दूर 
है जो कि एक ही योजन चलने पर प्राप्त हा सकता हैं। हां, यदि 
यह जन आपके घोड़े पर सवार हो सका तो इस संसार रूप अटवी 
से अवश्य पार हो जावेगा] ॥५०॥ है नाथ | जिस प्रकार मरुस्थलमें 
प्याससे पीड़ित मजुष्याके द्वारा दिखा स्वच्छ जलभृत-सरोवर उन्हें 
आनन्द देन बाला होता है, अथवा सूर्यक्ी किरणोंस संतप्त मनुष्यों 
द्वारा दिखा छायादार सघन वृक्ष जिस अकार उन्हें सुख पहूँचानेवाला 
होता है अथवा चिरकालके द्रिद्र मनुष्यों-द्ारा दिखा खज़ाना जिस 
प्रकार उन्हें आनन्ददायी होता हे उसी प्रकार सोभाग्य वश हम भय- 
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भीत मनुष्योंके द्वारा दिखे हुए आप हम लोगोंगो आनन्द दे रहे हैँ 
॥५१॥ हे जिनेन्द्र ! आपका घचन्‍्द्रोज्ज्वल यश इस प्रथिषवी ओर आकाश 
के बीच अपने गुणोंकी अधिकताके कारण बड़ी संफीर्णतासे रह रहा 
है। आप ही कहिये, घटके भीतर रखा हुआ दीपक समस्त मन्दिर्को 
प्रकाशित करनेकी अपनी विशाल शक्ति केसे प्रकट कर सकता दे १ 
॥०था। हे क्षीणदोष ! गुण-समूहको उंत्वा उठाने बाले आपने द्वी तो 
इन गुणपिरोधी दोषोंको कुपित कर दिया है । यदि ऐसा नहीं है 
तो आपकी बात जाने दो आपके अनुगामी किसी एक जनमें भी इन 
दोषोंके प्र मका थोड़ा भी अंश क्‍यों नहीं देखा जाता ? ॥। ५३ ॥ 
सबंथा एकान्तवाद रूप सघन अन्धकारके द्वारा जिसके समस्त पदार्थ 
आच्छादित हैं ऐसे इस संसाररूप धरमें केबलज्लानरूप प्रकाशको 
करनेवाले आप ही एक ऐसे दीपक हैं जिसमे कि कामदेत्र पतंग- 
सुलभ लीलाको प्राप्त होगा-पतंगकी तरह नष्ट होगा।।५४। द्टे जिन ! 
यदि आपके वचनोंका आस्वादन कर लिया तो अमृत ज्यथ हे, यदि 
आपसे प्रार्थना कर ली तो कल्पवृक्षकी क्या आवश्यकता ९ यदि 
आपका ज्ञान संसारकों अन्धकारहीन करता है तो सूये ओर 'चंद्रमा 
से क्‍या लाभ ? ॥५५॥ पूर्वक्ृत कर्मों के उदयसे प्राप्त हुआ दुःख भी 
अहन्त देवकी भक्तिके प्रभाव वश शीघ्र ही अपनी शक्तिका विपयेय 
कर लेता हैे--छुखरूप बदल जाता है। सूर्यकी ती#ण फिरणोंसे 
भयंकर ग्रीष्म-ऋतु क्या जलके समीपस्थ वृक्षकी छायामें बेठे हुए 
मनुष्यके आगे शिशिर-ऋतु नहीं बन जाती १ ॥| ५६ ॥। इस प्रकार 
इन्द्रोंने जन्माभिषेकके समय सुमेरु पेत पर त्रिभुवनपति श्रीजिनेन्द्र 
देवकी भक्ति वश आराधना कर उन्हें पुनः माताकी गोदमें सौंपा ओर 
आप उनके निर्मल गुणोंकी चचोसे रोमाश्वित होते हुए अपने-अपने 
स्थान पर गये ॥५७॥ 
इस प्रकार महाकवि श्री हरिश्चस्त्र विरखित धसंशर्माम्यठय 
महाकाब्यमें अष्टस सगे समाप्त हुआ ! 
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इस प्रकार देवोंके द्वारा अभिषिक्त [ पक्षमें सींचा हुआ ] घुंघु- 
राले बालोंसे शोभित [ रक्षमें मूल ओर क्यारीसे युक्त ] सुबर्ण जैसी 
सुन्दर और नूतन कान्तिको धारण करने वाला [ पक्षमें अद्भुत नूतन 
छायाको धारण करनेवाला ] वह पुत्र रूपी पृक्ष [पक्षमें नन्दन बनका 
वृक्ष ] पिताके लिए [ पक्षमें बोने वालेके लिए |] अतिशय सुखकर 
हुआ था ॥ १॥ इसमें क्‍या आगख्र्य था कि जिनेन्द्र रूपी चन्द्रमा 
ड्यो-ज्यों अविनाशी वृद्धिको प्राप्त होते जाते थे त्यॉ-त्यों आनन्द रूपी 
समुद्र सीमाका उल्लंघन कर समस्त संसारकों भरता जाता था ॥॥२॥ 
'संसार-समुद्रकों तरनेबाले ऐसे विवेकी स्वामीको हम लोग पुनः 
कहां पा सफती हैं ?” यह सोचकर ही मानो बाल्यकालीन शरीर- 
संस्कारकी विशेष क्रियाएं शीघ्रताके साथ उनकी सेवा कर रही थीं 
॥ ३ ॥ जिस प्रकार ग्रहोंका मण्डल सदा धुवताराका अनुसरण 
करता है उसी प्रकार तीनों लोकोंमें जो भी प्रभापूर्ण मनुष्य थे वे सब 
प्रभासे परिपूर्णा उसी एक बालकका अनुसरण करते थे ॥ ४॥ इन्द्र 
दिनकी तीनों संध्याओंमें उत्तमोत्तम मणिमय आभूषणोंसे एक उन्ही 
अमुकी उपासना करता था सो ठोक ही है क्‍योंकि दुलंभ सम्पदाका 
पाकर ऐसा कोन बुद्धिमान है जो कल्याणके कार्यमे प्रभाद करता 
हो ॥ ५ ॥ यद्यपि उस समय भगवान्‌ बालक ही थे फिर मी मुक्ति 
रूपी लक्ष्मीने उत्कण्ठासे प्रेरित हो उनके कपोलोंका निःसन्दे्द ज़म- 
कर चुम्बन कर लिया था इसीलिए तो मणिमय कर्णाभरणकी 
'किरणोंके बहाने उनके कपोलों पर मुक्तिलक्मीके पानका लालरस 
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जग गया था ॥६॥ जिस अकार सूर्य चूबे दिशाकी गोदसे उठकरव दया- 
चलका आलम्यन पा पक्षियोंको कहचहाता ओर प्रथिवीपर पंद 
[किरण] रखता हुआ धीरे-धीरे चलता है उसी प्रकार वह थालक भी 
माताकी गोदसे उठकर पिताका आलम्बन पा किड्लिणी रूप पश्षिकों 
को वाचालित करता ओर प्रथिवी पर पर रखता हुआ धीमे-धीमे 
चलता था ॥ ७॥ चरणोंके द्वारा आक्रान्त प्रथिबीपर चलते हुए वे 
भगवान्‌ नखोंसे निकलनेबाली किरणोंके समूहसे एसे सुशोभित द्वो 
रहे थे मानो शेषनागको बाधा होने पर उसके कुटुम्बके लोग दोड़े 
आकर उनके चरणॉकी सेवा ही कर रहे हों ॥ ८ ।। बह बाल जिनेन्द्र 
कुछ-कुछ केंपते हुए अपने अगले पेरको बहुत देर बाद धीरेसे 
प्रथिवी पर रखकर चलते थे जिससे एसे जान पड़ते थे मानो सबका 
भार धारण करने वाली प्रथिवीमें हमारे पेरका भार घारण करनेकी 
सामर्थ्य हे या नहीं--यही देख रहे हों ॥€ ॥ पुत्रके शरीस्का सम, 
गम पाकर राजा आनन्दसे अपने नेत्र बन्द कर लेते थे ओर उससे | 
ऐसे जान पड़ते थे मानो गाढ़ आलिक्वन करनेसे इसका शरीर हमारे 
अऔतर कितना प्रविष्ट हुआ ? यही देखना चाहते हों ॥ १० ॥ उस 
पुत्रको गोदमे रख आलिज्ञन करते हुए राजा हृषातिरेकसे जब लोचन 
बन्द कर लेते थे तब एसे माल्म होते थे मानो स्पर्शजन्य सुखको 
शरीर रूप घरके भीतर रख दोनों किवाड़ ही बन्द कर रहे हों ॥११॥ 
जिनकी अन्‍्तरात्मामें तीनों लोक प्रतिविम्बित हो रहे हें ऐसे जिन- 
बालक अपने हाथों-द्वारा धूलि-समूहको बिखेरनेबाले अन्य बालकों 
के साथ ज्यो-ज्यों क्रीडा करते थे त्यों-त्यों दर्पणकी तरह वे निर्मत्ल 
ही होते जाते थे--यह एक आश्रयंकी बात थी | १९ ॥ 
मयूरकी अपना कल्लाप सुसब्बित करनेकी शिक्षा कोन देता १ 
आअयचा हंसको लीलापूर्ण गति कॉन सिखाता ? इसी प्रकार स्क- 
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भाविक ज्ञानके भार्डार स्वरूप उन जगदूगुरुको शिक्षा देनेके लिए 
कौन गुरु था ? वह स्वतः स्वयं बुद्ध थे ॥ १३ ॥ श्र, शाल्ष ओर 
ऋलाके विषयमें विद्वानोंका जो चिरसंचित अहंकार था वह ज्ञानके 
बाजार रूप जिनेन्द्र देवक सामने आने पर स्वेदजलके बहाने उनके 
शरीरसे निकल जाता था ॥ १४॥ 


जब उन जिनेन्द्रने क्रम-क्रमसे बाल्य अवस्था व्यतीत कर समस्त 
अवयबोम बढ़नवाली उन्नति धारण की तब वे सोलहों कलाओँसे 
युक्त चन्द्रमाकी शोभा पुष्ट करन लगे--पूर्ण 'वन्द्रमाके समान सुशो- 
मित हो उठे ॥९०५॥ जिस प्रकार मध्याहसे सयेका ओर भारी साकल्यसे 
महायज्ञकी अभिका तेज बढ़ जाता है उसी प्रकार बाल्यावस्थाके 
व्यतीत होनेल भगवानका स्वाभाविक तेज कुछ अपूर्व ही हो गया 
था ।। *६ ॥ पब्रतका उठानेवाला रावश उसीके लिए आनन्ददायी 
हो सकता है जिसन कि प्रथिवीका भार धारण करनेवाला शेषनाग 
नहीं देखा ओर जिसने तीनों ज़गतका भार धारण करनेवाले उन 
घममनाथ जिनेन्द्रको देख लिया था उसे वह दोनों ही आश्रर्यकारी 
नहीं थे ।|९७॥ चक्र, कमल ओर शंख आदि चिह्षोंके देखनेसे उत्पन्न 
अपने पतिके निवास-गृहकी शकासे ही मानो लक्ष्मी नूतन पल्‍्लबके 
समान लाल लाल दिखने बात्त उनके 'चरणु-कमलोंके युगलको नहीं 
छोड़ रही थी ।।१८।॥ जिनके मध्यमे पादांगुष्ठके नखोंसे उठनेवाली 
फिरणरूपी श्रेष्ठ छड़ी विद्यमान है. ऐसी उनकी दोनों जंघाएं सुबणे- 
निर्मित खम्भोंसे मुशोभित नूतन धर्म लक्ष्मीके भकूलाकी हँसी उड़ा रही 
थीं॥ १६॥ डनकी दोनों जॉघ ऐसी जान पड़ती थीं मानो जिनका 
देग ओर बल काई नहीं रोक सका ऐसे तीनों लोकोंके नेत्र और मन 
रूपी दाथीको बॉधनेके लिए त्रह्माने दो खम्में ही बनाये हों ॥ २० || 
सिंहके समान अत्यन्त उन्नत ओर विशाल नितम्बबिम्ब [ पक्षमें 
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'पर्येतका कटक ] को धारण करनेवाले उन जिनन्द्र देवके हारा द्शन 
माजत्रसे ही मनुष्योंके पापरूपी मदोन्मत्त हाथियोंकी घटा विधदा दी 
जाती थी ॥ २१ ॥ ऐसा जान पड़ता हे कि दानसे उत्कट धर्मरूपी 
हाथी संतम्र होकर पहले ही श्रीजिनेन्द्रकी नाभिरूप जलाशयमें जा 
घुसा था | यदि एसा न होता तो डस समय प्रकट होनेबाली रोम- 
राजिके बहाने तट पर उसके मद-जलकी धारा क्‍यों होती ? ॥२२॥ 
यहां पर अन्तःपुरकी श्रेष्ठ सुन्दरी लक्ष्मी अपन गुण-रूपी कब्लुकियोंके 
साथ फिर चिरकाल तक निवास करेगी--इस प्रकार अह्मा उन 
दयाछु भगवानके हितकारी विचारका माना पहलसे ही जानता था 
इसीलिए तो उसने उसका वक्षःश्थल खासा चोड़ा बनाया था ॥२३१॥ 
यद्यपि भगवानकी भुजा एक ही शिर [कन्धा] घारण करती थी फिर 
भी चुंकि उसने तीनों लोकोंका भार अनायास धारण कर लिया था 
अतः केवल प्रथिवीका भार धारण करनेके लिए जिसके हज़ार शिर 
व्याप्रत हैं एसे शेषनागको उसने दूरसे ही अधस्कृत-तिरस्कृत [पक्षसे 
नीचे] कर दिया था ॥ २४॥ जो अपनी तीन रेखाओंके द्वारा मानो 
यही प्रकट कर रहा है कि मेरी सोन्द्य-सम्पति तीनों लोकोंमें अधिक 
है एसे भगवानके कण्ठको देख बचार। शहझ्छू लज्जासे ही मानो जीरे- 
शीर्ण हो समुद्रमें जा डूबा ॥॥ २० ।। यह निश्चित था कि भगवानका 
मुखचन्द्र सबंथा निरुपम है फिर भी चन्द्रमा उसकी बराबरी रूप 
भयंकर पाप कर बेठा | यही कारण हैँ कि वह अब भी उद्त होते 
समय तो सुबर्ण-जेसी कान्ति वाला होता है पर कुछ समयके बाद 
ही उस भयंकर पापके कारण कोढ़से सफेद हो जाता है ॥ २६ ॥ 
यमुना-जलके तरज्जञंके समान टेढ़े-मेढ़ सचिक्करशा काले केश भग- 
बानके मस्तक पर एसे सुशोभित होते थे मानो श्रेष्ठ सुगन्धिसे युक्त मुख 
रूप प्रफुछ्ठित कमल पर चुपचाप बेठे हुए श्रमरोंके समूह ही हों ॥२»। 
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बह धर्मनाथ पराक्रम ओर सौकुमाय दोनोंके आधार थे मानो 
जझाने वजा ओर कमल दोनोंका सार लेकर ही उनकी रचना की हो । 
छन्हें सब प्रकारस योग्य देख पिता महासेनकी न केवल प्रथिबीका ही. 
कर [ टेक्स ] ग्रहए करानेकी इच्छा हुई किन्तु ख्लीका भी ॥ २८ ॥ 
नय ओर शीलस सुशोभित नवयोचनसम्पन्न पुत्रको राजाने युवराज 
पद पर नियुक्त किया पर उन्होंने यह नहीं सममभा कि यह तो पहलेसे 
ही त्रियुवनकी राज्य-सम्पदाके भाण्डार है ॥ २९॥ चुंकि युवराज 
धर्मनाधन अपने गुणोंके द्वारा ही ब(ध कर अन्य समस्त राजाओंको 
अपनी आज्ञाके आधीन कर लिया अतः राजा महासेन केवल अन्तः- 
पुरकी श्रेष्ठ सुन्दरियांके साथ क्रीड़ामे तत्पर रहने लगे ॥३०॥ 

एक दिन पुत्री खज्ञारच्तीके स्वयवरमे कुमार धर्मनाथको बुलानेके 
लिए विदभदेशके राजा प्रतापराजके द्वारा भेजा हुआ दत महाराज 
समहासंनके घर आया ॥ २१ ॥ द्वारवालने राजाको उसकी ख़बर दी । 
अ्रनन्तर सभायृहक भीतर ग्रवेश कर उसने नमस्कार फिया ओर 
भोहोंके भेदस अवसर पा कानोंम अमृत भरानवाला सदेश कहा 
॥ ३२॥ साथ ही महाराज महासनके समाप बेंठे कारस काम- 
देवका जातनवाल कुमार घर्मताथक्रों देख उस दृतन जगत्‌के मनको 
छूटनस निपुण विन्रपट यह विचार कर द्खिलाया कि यह इनके 
सानन्‍दयंक अनुकूल हागा ॥ २९॥ उस चितन्नपट पर नेत्रोके लिए 
अम्ृतके धारागृहके समान कन्याक्ा अद्भुत प्रतिबिम्ब देख यथार्थ 
में यह कन्या क्या ऐसी होगी ? इस प्रकार राजा महासेन बिचार 
ही कर रहे थे कि उनकी दृष्टि अचानक सामने लिखे हुए इस श्लोक 
पर पड़ी ॥ ३४ ॥ इस मृगनयनीका बारतविक स्वरूप लिखनेके लिए 
अन्य मनुष्य केस समथ हो सकता है ? जिसका कि प्रतिरूप बनानेसें 
प्रह्मा भी जड़ है । एक बार जो वह इसे बना सका था वह केबल 
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<बुणाक्षर्‌ न्यायसे ही बना सका था ॥ २५॥ यह श्लोक देख राजाका 
मेन बहुत ही विस्मित हुआ, वह कभी घर्मनाथके शरीरकी ओर 
देखते थे और कभी चित्रलिखित कन्याकी ओर | अन्तमें उस कन्याके 
सोन्दर्यरूप मक्रिराके पान्नसे कुछ-कुछ शिर हिलाते हुए इस अकार 
सोचने लगे ॥ ३६ ॥ जो स्वप्नविज्ञानका अविषय है, जहाँ कवियों 
के भी वचन नहीं पहुँच पाते ओर मनकी अधृत्ति भो जिसके स्तकष 
सम्बन्ध नही रख सकती वह पदार्थ भी भाग्यके द्वारा अनायास सिद्ध 
हो जाता है ॥ ३७ ॥ जगतके नत्रोंको प्यारा यह युवराज कह्ों ९ 
ओर तकका अविषय यह कन्यारल्र कह। ? अतः असंभव कार्योके 
करनेमें सामथ्य रखनेब्राले विधाताको सर्वथा नमस्कार हो ॥ ३८ ॥ 
स्वयंचरमें वरकी इच्छा करनेचाली यह कन्या निश्चयसे इनको छोड़- 
कर दूसरेकी इच्छा नही करेगी, क्‍योंकि कोमुदी सदा आनन्द देने- 
वाल चन्द्रमाको छोड़कर क्या कभी अन्यका अनुसरण करती है? 
कभी नहीं !। ३८ ॥ कन्यामे बुद्धिमान पुरुष य्यपि कुल, शील ओर 
बयका विचार करते हैं किन्तु उन सबसें वे सम्बधको पुष्ट करनेबालो 
प्रेम ही विशेष मानते हैं ॥ ४० ॥ चूँकि यह युवराज इस कन्याके 
प्रत्येक अंगका सोन्दय देखनेमें उत्सुक हे अतः मातम होता है कि 
यह इसे चाहता है। यही क्‍यों ? रागसे भरी हुई दृष्टिसे भी तो यह 
उस हाथीकी तरह जाने पड़ता है जो कि भीतर रुके हुए मदके गवंस 
उत्तेजित हो रहा है ॥०१॥ एसा विचार कर राजाने कतंज्यका निर्शय 
किया और विवाहके योग्य पुत्रको सेनासहित बढ़े आदरके साथ 
विदर्भराजके द्वारा पालित नगरीकी ओर भेजा ॥ ४२॥ इस अकार 
राजा महासेन ओर दूतने जिन्हें प्रेरणा दी है. तथा झ्ारवतीके रूप 
और कामने जिन्हें शीक्रता प्रदान की है ऐसे धर्मनाथ युवराज सेना 
ओर हषेंसे युक्त हो बिदभे देशकी ओर चले ॥ ४३ ॥ 
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उसे समय बह घरंनाथ हाथों ओर केशोंसे विभूषित शोभाको घारश 
कर रहे थे, ओर सुबर्णके श्रेष्ठ कड़े उनके हाथोंमें 'बमक रहे थे अतः 
स्त्रियोंके हितको पूरा करनेमें समर्थ सुन्दर बेष धारण कर रहे थे। 
[ पक्षम बह धर्मनाथ तलवारसे बिभूषित शोभाकों धारण कर 
रहे थे ओर जहाँ-तहाँ आाह्यणादि बर्णोसे युक्त पड़ाव डालते थे अतः 
शत्रुओंके मनोरथको पूरा करनेमें असमर्थ भयंकर सेना साथ लिये 
थे ]॥ ४५४ ॥ चूँकि वह धर्मनाथ दानभोगवान--दान औप भोगोंसे 
युक्त थ [ पक्षमं सदानभोगवान--सबेदा आकाशगामी देवोंसे युक्त 
थे ] और गुरु--पिता [पक्षमे बृहरपति] की आज्ञासे गजेन्द्र [पश्षमें 
एरावत ] पर आरूढ हो मागमें जा रह्दे थे अतः हज़ार नेत्रोंसे रहित 
इन्द्रकी सुन्दर शोभाका अनुकरण कर रहे थे ॥ ४५॥ उस समय 
प्रस्थानको सूच्चित करनेवाला सरीका बह भारी शब्द सब ओर बढ़ 
रहा था जो कि प्रथिबीको मानो केंपा रहा था, आकाशको मानो 
खर्डित कर रहा था, दिशाओंको मानो निगल रहा था, पर्वतोंको मानो 
पिचलित कर रहा था ओर संसारको मानो खींच रहा था ॥४६॥ 
उसी समय अकाशमे शद्डका शब्द गूजा जो प्ारम्भ किये जाने वाले 
मगलरुप शाल्के ओंकारके समान जान पड़ता था और आकाशसे पुष्प- 
बषों हुई जिसके कि छलसे ऐसा जान पड़ा मानो कान्‍्ता झद्भ/रचतीने 
प्रभुके गलेमें बरमाला ही डाली हो ॥ ४७ ॥ जिस प्रकार विज्ञ पुरुष 
हाए उच्चरित ओर जस आदि विभक्तियोंफी धारण करनेचाले एवं 
उपमा आदि अलकारोंसे युक्त निर्दोष शब्द चित्तमें चमत्कार उत्पन्न 
करनेवाले शअथंके पीछे जाते हैं. <सी श्रकार राजाके द्वाश प्रेरित 
अनेक प्रतापी राजा अच्छे-पच्छे आमभुष्ण घारण कर साध्यकी 
सिद्धिके लिए युवराज घर्मनाथके पीछे-पीछे गये ॥ ४८ ॥ नदी-पर्वत्त 
अथवा दोनों ही मार्गोमें चलनेबाले जो भद्र मन्‍्द अथवा सग जातिके 
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हाथी थे वे सब एकत्रित हो युवराजके आगे ऐरावतके बंशज-से हो 
रहे थे॥ ४८ ॥| चित्र-विचित्र कदम भरनेवाले काम्बोज, ३ ॥ 
बाहिक ओर पारसीक देशके जो घोड़े थे बे मार्गमें नृत्य- 
नर्टोंकी तरह प्रभुकी दृष्टिरूपी नतकीको नचा रहे थे ॥ ५० ॥ 
उस समय वह धर्मनाथ ठीक रामचन्द्रके समान जान पढ़ते थे। 
क्योंकि जिस प्रकार रामचन्द्रजी अतिशय सुन्दरी सीताको नेत्रोंके 
द्वारा दर्शनीय सुनकर बड़ी उत्सुकताके साथ सुधामलड्ममयमान 
हो रहे थे-उत्तमोत्तम महलोंसे युक्त लड़ा नगरी को जा रहे थे उसी 
प्रकार वह धर्मनाथ भी सुधाम्‌ सुन्द्रीम्‌ नेत्रपेयां निशम्य अलंकामय- 
सान थे--सुन्दरी-शज्ञारबती रूपी अम्रतको नेत्रोंके द्वारा पान करनेके 
योग्य सुनकर बड़ी उत्सुकताके साथ उसकी इच्छा कर रहे थे; जिस 
प्रकार रामचन्द्र हरिसेना--बानरोंकी सेनासे युक्त होकर दक्षिण 
दिशाकी ओर जा रहे थे उसी प्रकार घर्मनाथ भी हरिसेना-घोड़ों 
की सेनासे युक्त होकर दक्षिण दिशाकी ओर जा रहे थे ओर जिस 
प्रकार रामचन्द्र अस्तदूषण थे--दृूषण नामक राक्षसको नष्ट कर 
चुके थे उसी प्रकार धर्मेनाथ भी अस्तदूषण थे--मद मात्सय आदि 
दूषणोंको नष्ट कर चुके थे ॥ ५१॥ निश्चित था कि कल्पवृक्ष, चिन्ता- 
मणि ओर कामघेनु दानरूप समुद्रके तट पर ही डूब गये थे, यदि 
ऐसा न होता तो या/चकजन धनके लिए स्तोत्रों द्वारा इन्हीं एकके 
यशकी क्‍यों स्तुति करते १ ॥५२॥ रज्नमयी प्रथिवीमें जिनके सुन्दर 
शरीरोंका प्रतिबिम्ब पड़ रहा है ऐसे भगवान धर्मनाथके सैनिक हड। 
समय ऐसे जान पड़ते थे मानो अपनी सेवाका अबसर जान के 
रसातलसे भवनवासी देव ही निकल रहे हों ॥| ५३ || नगरकी श्षियों 
ऊपर उठाई भुजाओंके अग्रभागसे गिराये हुए जिन लाजोंसे उन 
धर्मनाथकी पूजा कर रही थीं वे ऐसे जान पड़ते थे मानो सौन्दर्य 
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रूप सरोवरकी तरज्ञोंके जलक्णोंका समूह ही हों अथवा कामदेव 
रूपी उन्नत वृश्षके फूल ही हों ॥ ५४ || जीव, नन्‍्द, जय--इस प्रकार 
बृद्धा ल्षियों द्वारा जिन्हें उच्चस्थरसे आशीवोद दिया जा रहा है ऐसे 
श्रेष्ठ युवराज धर्मनाथ शीघ्र ही नगरके द्वार तक पहुँचे मानो अपनी 
सिद्धिके द्वार तक ही पहुँचे हों ॥ ५० ॥ जो आगे ओर पीछे चार 
अज्ञेंके द्वारा विस्तृत है तथा मध्यमें मार्गकी संकीर्सातासे ऋश है 
ऐसी उस सेनाको प्रियाकी तरह देखकर धर्मनाथ अत्यन्त प्रसन्न 
हुए ॥५६॥ मकानोंक्ी तरह उत्तम कलशों पे सुशोभित [ पश्षमे उत्तम 
गएडरथलोंसे युक्त ), बनी हुई नाना प्रकारकी बलमियों-अट्ट/लि- 
काओंसे प्रसिद्ध [ पक्षमें नाना प्रकारके बलसे भयकरता घारण करने 
वाले ] ओर उत्तज्ञ प्राकारसे युक्त [ पश्चमं सागोनके वृक्षेके समान 
ऊँचे ] हाथियोंत वह सेना एसो जान पड़ती थी मानो वियोगसे 
दुखी हो नगरीरो बाहर जानेवाने युवराजक्रे पीछे-पीछे ही जा रही 
हो ॥ ५७ || जब कि युवराजका मुखचन्द्र अतिशय आनन्ददायी 
था ओर बह नगर कानन--ऊुत्सित मुखक्रो घारण करनेवाला था 
[ पक्षमें कानन--वनको शोभा घारण करने बाला था ]। युवराज 
सत्पुरुषोंके आश्रय थे परन्तु बह नगर सदनाअ्रय था--सतपुरुषोका 
आश्रय नहीं था | पश्षमें सदनों-भव्नोंका आश्रय था ] इस प्रकार 
वेगपूर्वक मागेमें जानेवाले धर्मेनाथ और उस रल्लसंचय नगरमें 
बड़ा अन्तर था--त्षेत्रकत ओर गुणकत--दोनों ही प्रकारका अन्तर 
था ॥ ५८ ॥ उस समय सैनिकांके चलने पर तत्काल गिरनेके कारण 


. लाल-लाल दिखनेवाली हायियोंकी मदम्रुति ऐसी जान पड़ती थी 


मानो निरन्तर धूल उड़ती रहनेसे प्रथिवी समाप्त हो चुकी हो और 
शेषनागके फशाके मणशियोंकी किरणोंका समूह ही प्रकट हो 
रहा हो ५६ ॥ यदि भारसे भुक्की हुई इस प्रथिवीका हाथी 


सवभ स्ग १०३ 


दानरूप जलसे अभिषेक न करते तो समस्त प्रथिजरीके कम्पित 
होनेसे समस्त समुद्र क्षुमित हो उठते ओर सारे संसारमें उपद्रव 
मच जाता ॥ ६० ॥ खुरोंके द्वारा प्रायः प्रथिवी तलका स्पर्श न कर 
घोड़े आकाशमें चलनेका जो अभ्यास कर रहे थे उससे वे ऐसे 
जान पड़ते थे मानो मत्त मातज़ों--हाथियों [ पक्षमें चाण्डालों | की 
सेनाके भारसे प्रथिबीको अस्पृश्य ही समझ रहे हों ॥६१॥ 
लीलापूबेक गमन करते समय ज्यों-ज्यों घोड़े नखके अप्रभागसे 
प्रथिवीको खुरचते थे त्यो-त्यों उड़ती हुई धूलिके बहाने उसके 
रोमाजख् निकल रहे थे ॥ ६२॥ भीतर पड़ी लोहेकी लगामके 
कारण निकलते हुए लार रूप जलसे जिनके मुख फेनिल हो रहे हैं. 
ऐसे पबनके समान वेगशाली घोड़े ऐसे जा रहे थे मानो शत्रुओंके 
यशका पान ही कर रहे हों ॥ ६१ ॥ जिसके दोनों ओर बड़े-बढ़ 
चद्बल चमर ढोले जा रहे हैं गेसी छलांग भरनेको उद्यत पक 
पड॒क्ति इस प्रकार जान पड़ती थी मानो आकाशमार्गमें गमन करनेका: 
ध्यान आनेसे उसके पड्ड ही निकल आये हों ॥ ६४ ॥ उन चलते 
हुए वीर घोड़ोंके समीप जो मयूरपत्र-निर्मित छत्रोंका समूह था वह 
किसी समुद्रकी तरज्ञों द्वारा उल्लाले हुए शेवाल-समूहकी शोभाको 
प्राप्त हो रहा था ॥ ६५ ॥ जब बलपूबंक समागम करनेसे निकले हुए 
रज-आतंबसे श्लियोंके अम्बर-वस्ल अदशेनीय हो जाते हैं तब जिस 
प्रकार पुरुष अनुराग युक्त होनेपर भी दोषोंके भयसे उनकी ओर 
कर-हाथ नहीं फेलाता है उसी प्रकार जब युवराज घर्मनाथका बल- 
सेनाके संसगेसे उड़नेबाली रज-धूलिसे अम्बर-आकाश अद्शेनीय 
हो गया तब सूयेने स्वयं रक्त-लालवर्ण होने पर भी दोषा-रात्रिके 
भयसे दिशाओंकी ओर अपने कर-किरण नहीं फेलाये ॥ ६६ ॥ 
सिन्धु, गज़्ा एवं विजयाधेके मध्यवर्ती समस्त देशों तथा सिंहलदीपसे 


श्ण्प घमंशमाम्युदय 


सम्मुख आन वाली सेना रूपी नदियोंसे भरा हुआ वह. श्रीधमेनाथका 
सेना रूपी समुद्र अत्यन्त दुघर हो गया था। उसका ध्यान आते ही 
राजाओं ओर पवेतोंके वम्रमय पंजर भयसे चद्वल हो उठते 
थे॥ ६७ ॥ 
लोग अपने आगे वह गज्ना नदी देख बहुत प्रसन्न हुए जो कि 
संताप दूर करनेके लिए त्रिभुवनमे विहार करनेके खेदसे ही मानो 
सफ़द-सफद हो रही है. ओर स्वामी धर्मनाथकी कीत्तिकी सद्देलीकी 
तरह जान पड़ती है. ॥६८॥ जिस गड्स्‍ा नदीके जलका प्रवाह प्रथिवीमें 
भी अत्यन्त दुस्तर आवतों और तरज्ञोंसे कुटिल होकर चलता है 
मानो महादेवजीके जटाजूटरूप गुफाओंमें संचार करते रहनेके कारण 
उसे ख्रेसा मंस्कार ही पड़ गया है ॥६८॥ बह गड्जा निकटवर्ती वनों 
की बायुसे उठती हुई तरज्ञों द्वारा फेलाये हुए फेनसे चिहित है अतः 
हिमालय रूणे नागराजके द्वारा छोड़ी हुई लम्बी कॉचुलीके समान 
जान पड़ती है ॥७०॥ जो गद्नानदी दूधके समान सफ़ेद कान्तिवाली 
है,जिससे एसी जान पड़ती है मानो विष्णुके चरण-लखोंकी किरणों 
से ही व्याप्त है अथवा महादेवजीके मस्तक पर चन्द्रमाकी किरणोंस 
ही लालित है अथवा हिमालयकी ऊँची-ऊंची बफेकी चद्टानोंसे ही 
7 है ॥७ गड्जानदी ऐसी सुशोभित होती है मानो रह्नोंके 
प्रथिवीकी करधनी ही हो, अथवा आकाशसे गिरी 
निर्मेल मोतियोंकी माला ही हो, अथवा शब्द्सहित खीची हुई ऐरा- 
बत हाथीकी चांदीकी सांकल ही हो ॥७२॥ जिस गद्गजानदीके जलका 
सफद अवाह एसा जान पड़ता हे मानो सूर्यके संतापसे रात-दिन 
जलनेबाली अषधियोंकी अग्निसे तपे हुए हिमगिरिके र्वेदका विशाल 
प्रवाह ही हो | ७३ ॥ तीनों जगतमें व्याप्त रहनेवाली जिस तृष्णा 
रूप नदीके तटमें ही साधारण मनुष्योंकी बात जाने दो, सावेभौम-- 







नवम सर श्ण्श्‌ 


चक्रवर्ती भी निश्चित डूब जाते हैं उस तब्णा नदीको जिस अकार 
संतोषी मनुष्य अतिशय बिस्कृत बुद्धिके द्वारा पार कर लेता है उसी 
अकार तीनों जगतमे बिहार फरनेवाली जिस गज्ञ। नदीके तटमें दी 
साधारण जीबोंकी बात जाने दो सा्वभोम--दिग्गज भी डूब जाता 
है. उस गड्डाको भी धर्मनाथने काष्ठ-निर्मित नोकाके द्वारा पार कर 
लिया था |७४॥ लीलापूबक तेरते हुए ऊँचे-उँचे हस्तिसमूहके कपोल- 
प्रदेशसे निर्गत मद-जलसे गज्ग़ाका पानी कबल्नलके समान काला कर 
दिया गया था अतः वह यमुनाके जलका संदेह उत्पन्न कर रहा था 
॥७०॥ उस विशाल गद्जाको कितने ही सेनिकोने भुजाओँंसे, कितने 
ही सैनिकोने हाथीरूप पुलोंसे ओर कितने ही सेनिकॉने नोकाओंसे 
पार किया । इस प्रकार सभी सेनिकोंने इच्छानुसार अतिज्ञाकी तरह 
शीघ्र ही गड्ाको पार किया ॥ ७६॥ चूंकि धर्ंनाथकी सेना उत्साह- 
शील एवं असंख्यात मार्गोस गमन करनेवाली थी ओर गड्ला नदी 
जडात्मक-आलस्य पूर्ण [पक्षमें जलपूरे] एबं तीन मार्गों से ही गमन 
करने वाली थी अतः सेनाके द्वारा गड्गानदी पीछे क्‍यों न छोड़ दी 
जाती--पराजित क्यों न की जाती ? ॥७७॥ इस प्रकार श्री धमनाथ 
तीर्थंकर उचे-ऊँचे हाथियोंके द्वारा पर्वंतोंफो, कपड़ेके तम्बुओंसे समस्त 
नगरियोंको, फहराती हुई पताकाओंसे बढ़े-बड़े बनों ओर सेनाओंके 
द्वारा नदियोंको विडम्बित करते हुए आगे बढ़े ॥७८॥ 

जो बड़े-बड़े पब्ंत मागेको मिथ्या कर रहे थे एवं अपनी शिखरों 
के विस्तारसे दिशाओं ओर आफाशका दशेन रोक रहे थे उन ऊत्वे- 
ऊँचे गिरिराजोंको खण्डित कर उत्तम सेनासे युक्त धर्मेनाथ जिनेन्द्र 
अपना मार्ग सरल करते हुए आगे-आगे जा रहे थे [जो स्वयं प्रमाण 
ज्ञानसे हीन दोकर जेनदर्शनकों मिथ्या बतला रहे थे और 
माया'ारसे विगम्बर _सिद्धान्तको रोक रहे थे उन समस्त 

५ हरे ताप 


१9७ घर्मशमांभ्युदय 


बिद्मानोंफो परास्त कर उत्तम गुणस्थानोंके बलसे युक्त श्री घर्मनाथ 
जिनेन्द्र अपना भागे सरल करते हुए आगे जा रहे थे ] ॥७६॥ इस 
प्रकार श्री धर्मनाथ स्वामी अत्यन्त उन्नत स्तनोंके शिखररूप आभू- 
षणोंसे युक्त ल्लियोंके समान सुशोभित, अत्यन्त उन्नत प्राकार रूप 
आभुषणोंसे युक्त नगरियोंका आश्रय लेते, पवेतों पर, बनमें खरेड़े हुए 
शत्रुओंके समान सुशोमित स्वियोंकी आसक्तिको प्राप्त किन्नरोंको देखते 
और मगर-मच्छसे सहित नदियोंके प्रचाहके समान कर-टेक्ससे युक्त 
देशोंका उल्लज्लन करते हुए उस विन्ध्य गिरिकी भूमिमें जा पहुँचे जो 
कि किसी प्रेमबर्ती ख्लीकी तरह मदन-काम [पक्षमें मदनवृक्ष] से युक्त 
थी ॥८०॥ 


इस प्रकार महाकवि श्री हरिचन्द्र बिरचित घर्मशर्सभ्युद्य 
महाकाब्यमें नवम सर्ग समाप्त हुआ । 





दशम सगे 


तदनन्तर श्रीधर्मनाथ स्वामीने वह विन्ध्यप्वत देखा जो कि 
ऊपरसे स्थके मार्गकी याचना करनेके लिए द्वी मानो रणोंमें कुके 
हुए सूय्येके द्वारा सेवित हो रहा था ॥१॥ उस पबतका ऊध्वेभाग ऊँध्वी 
डठी शिखरोंकी परम्परासे व्याप्त था ओर अधोभाग बड़ी-बड़ी 
गुफाओंसे । अतः एसा जान पड़ता था मानो विधाताने आधा भाग 
प्रथिवीका ओर आधा भाग आकाशका लेकर ही उसे बनाया हो 
॥ २॥ बह पर्वत बड़ी-बड़ी नदियोंको जन्म देने वाला था एवं दान 
ओर भोगसहित देव स्वर्गसे आकर सदा उस पर्वत पर बिहार किया 
करते थे | ३ ॥ रात्रिके समय उस पर्वतकी शिखरों पर जो नक्षत्रों 
का समूह लग जाता है उसके छलसे एसा जान पड़ता है मानो उस 
पर्वतने अपनी बृद्धिका रोकन वाले अगय महर्षिका मार्ग खोजनेके 
लिए उत्सुक हो हज़ार नेत्र ही खोल रकखे हों ॥४।! बह परत यद्यपि 
बड़े-बड़े प्रस्थों-मापक पदार्थोंसे सहित था फिर भी प्रमाणरहित 
था क्षमें बहुत ऊूचा था], बढ़े-बढ़ पादों-->चरशोॉंसे सहित था फिर 
भी नही चलनेबालोंमें श्रेष्ठ था [पश्षमे श्रेष्ठ पर्वत था], बनोंसे सहित 
था फिर भी आश्रित पुरुषोंके लिए अबन था, बन नहीं था [ पक्षमें 
उनका रक्षक था ]॥ ५॥ वह पर्वत कामदेवकी निबाख-भूमि है, 
बहां आसोंका सुन्दर वन देख रससे अलसाई देवाब्नना मान छोड़ 
कर आवेवाले पतिके साथ सहसा रमणकी इच्छा करने लगती थी 
॥ ६॥ बह पर्वत कहीं सिह्ोंके द्वारा उकेरी हुई दाथियोंके चर्म 
सहित था, कहीं गुहाओंसे युक्त था, कहीं शिवा->्श्गालियोंकी आजन्‍्द । 


श्श्२ घर्मशमांभ्युदय 


कह । दे रहा था ओर कहीं सॉपों पर प्रहार करनेमें उत्कट नीलकण्ठोंसे 
संयुक्त था इस प्रकार रुद्रपना प्रकट कर रहा था क्योंकि रुद्र भी 
तो हाथियोंका चर्म ओढ़ते हैं, गुह-कार्तिकेयसे सहित हैं, 
शिवा--पार्बतीके लिए आनन्द देने वाले हैं ओर सर्पों के प्रहारसे उत्कट 
नीलकण्ठ-कऋष्णकण्ठ वाले हैं ।।७॥ अनन्त आकाशमें बिहार करनेसे 
थके हुए सूर्यके घोड़ जिस पर्ेतके नागकेशर, नारंगी, लौंग, जामुन 
ओर जिमरियोंके क्रीडाबनोंसे सुशोमित शिखरों पर सदा आश्रय 
लेते हैं ॥८)॥) जिस पर्चतकी शिखर पर लताग्रहोंस सुशोभित प्रथिषी 
* [व सस्थत हस्तिनी सहित हाथीको देखकर ओरकी तो बात क्या, मुनि- 
बा कामके खदस अपनी प्रियाका स्मरण करने लगते हैं ।॥॥९॥ 
इलमें घिरे हुए उस पबेतके सध्य भागसे वप्रक्रीड़ाके प्रहारके 

समय हाथियोंके दांतोंका श्रबल आघात पा चमकती हुई बिजलियोंके 
बड़े-बड़ खण्ड गिरने लगते थे जो एसे जान पड़ते थे मानो पश्षच्छेद्‌ 
के समय उत्पन्न घावोंके मध्य उलझे हुए वज्के टुकड़े ही हों ॥॥१०॥ 
यदि मेरे, लवण-समुद्रको आनन्द देने वाली नमंदाके समान दूसरी 
सन्‍्तान होती तो मे क्रतकृत्य हो जाती--एसा विचार कर ही मानो 
जिस पर्वतकी चन्द्रकान्‍्तमशिमय दीवाल रात्रिके समय सेकड़ों 
सोमोद्वब--शवन्द्रमासे उन्पन्न होनेवाली [पक्षमें नमंदाओंको] नदि- 
योंको उत्पन्न करती है ।१९॥ जिस पर्वत पर झूगोंकी पदक्ति पानी 
पीनेके लिए सरोबरके समीप पहुँचती थी परन्तु वहां कमलॉमें स्थित 
अमर-समूहके सुन्दर शब्द मुननेमें इतनी आसक्त हो जाती थी फि 
बड़ी-बड़ी तरब्ञोंसे ताड़ित जल किनारे पर आकर वापिस चला जाता 
था पर वह उसे पीती नहीं थी | १९॥ उस पबतकी शिखरके अप्र- 
भागमें जो मेघमालाए' छाई थीं, गर्भका पानी बरस जानेसे वे दुबंल 
पड़-गई थीं ओर उनका स्वाभाविक इन्द्रधनुष यद्यपि नष्ट हो गया 
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था तो भी वह पर्वत अपने अनेक देदीप्यमान मणियोंकी किरणोंके 
समूहसे इन्द्रधनुषकी शोभा प्रतिदिन पूर्ण करता रहता था ॥१३॥ 
वह विशाल पर्वत दिखते ही भगवान्‌ घधर्मनाथके लिए आनन्द॒दायी 
हो गया सो ठीक ही है. क्‍योंकि अभीष्ट सिद्धिके लिए सुन्दरताका 
स्वरूप किसी दूसरे गुणकी अपेक्षा नहीं रखता ॥१४॥ 

तदनन्तर वह मित्र प्रभाकर जो कि सभाओंमें हृदयगत अन्ध- 
कारको नष्ट करनेके लिए साक्षात्‌ प्रभाकर-सूर्ये था, जगच्चन्द्र भगवान्‌ 
घर्मनाथको पर्वेतकी शोभामें व्याप्रत नेत्र देख बढ़े उल्लासके साथ 
इस प्रकार बोला ॥ १५ | जिसके मध्यभाग पूबरौपर समुद्रके 2] 
तरज्ञोंके समूहसे स्पष्ट हैँ ऐसा यह पर्वत आपके सेनिकोंसे हम, 
हो एसा जान पड़ता है' मानो नमस्कार करता हुआ अन्य राजा 
हो ॥ १६ ।। यह पबेत आपके आगे ठीक इन्द्रकी शोभा धारण कर 
रहा है क्योंकि जिस प्रकार इन्द्र समस्त देवाज्ञनाओंके नेत्रोंको प्रिय 
होता है उसी प्रकार यह पर्बेत भी समस्त देवाड्ञनाओंके नेत्रोंको प्रिय 
है--आनन्द देने वाला है। जिस प्रकार इन्द्र मदोन्मत्त एवं अतिशय 
सुंदर अ्रमरोंके समान कान्तिवाले हज़ार नेत्र धारण करता है उसी 
प्रकार यह परत भी मदोन्मत्त एवं अत्यन्त सुन्दर अ्रमरोंसे ट 
मित सहस्राक्ष--हज़ारों बहेड़ेके वृक्ष धारण कर रहा है ओर जिस 
प्रकार इन्द्र आपके स्तवनकी भक्तिसे अपने देदीप्यमान हस्त मुकुलित 
कर लेता है उसी प्रकार यह पर्बेत भी आपकी भक्तिसे भास्वत्कर-- 
सूयकी किरणोंको मुकुलित कर रहा है ॥ १७॥ अनेक प्रकारकी 
अतुच्छ कान्तिको धारण करनेबाली कोन-सी देवी इस पबतके 
उन वनाकीश तटोंका आश्रय नहीं लेती जो कि अनेक धातुओंफी 
कान्तिसे देदीप्यमान हैं ओर आगःत्य ऋषि द्वारा सूयंमर्डलसे बल- 
पूर्वक लोटाई गई हैं ।॥१८॥ जरा इधर देखिए, इस उच्च्चल रत्नॉकी 
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दीवालमें अपना प्रतिबिम्ब देख यह हाथी क्रोधपूजेक यह सममः कर 
बढ़े ज़ोरसे प्रहार कर रहा है कि यहां हमारा शत्रु-दूसरा हाथी है । 
श्रौर इस प्रहारसे जब इसके दांत टूट जाते हैं. तब उसी प्रतिबिम्बंकी 
अपनी प्रिया समझ बढ़े संतोषके साथ लीलापूर्वक उसका स्पर्श करने 
लगता है ।॥ १६ ॥ मद-जलकी घारा बहाते हुए हाथी दौड़-दोड़ कर 
इस पर्व॑तके समीप जा रहे हैं. जो ऐसे जान पड़ते हैं मानो आपकी 
तुरहीके शब्दसे विशाल जड़ हूट जानेसे इस पबतके शिखर ही 
लुक रहे हों ॥। २०॥ दे नाथ ! यहां नये प्रेमर्मे बेंधी ञथ 
घूमती कामकी तीत्र बाधा वश पतिका स्मरण करती एवं नेत्रोंसे 
एकमें आंसू नॉखती हुई कोन-सी स्ली दशमी-मृत्युदशाको नहीं ग्रा 
'होती ? _॥ २१ ॥” जिस ग्रकार कामवाणोंके समूहसे चिह्नित 
न मनुष्य ३ठे हुए स्थूल स्तनोंसे सुन्दर एवं सरस चन्दनकी सुगंधि 
से सुशोभित सोभाग्यशाली ल्लियोंका आलिज्ञन करता है उसी 
प्रकार यह पवेत भी चुंकि मदनवाणों--कामवाणोंके समूहसे [पक्षमें 
मेनार ओर बाण बृक्षोंके समूहसे] चिह्नित था अतः उठे हुए बिशाल 
पयोधरों-स्लनों [पश्षमें मेघों] से सुन्दर एवं सरस चन्दनकी सुगन्धिस 
शोभित मनोहर नटियोंका आलिज्ञन कर रहा था ॥२२॥ यह गेरुके 
गसे रंगी हुई प्रेतकी गुफास बहने वाली नदी ऐसी जान पड़ती है. 
| मानो बजके प्रहारसे खण्डित विशाल पक्षोंके मूलसे बहती हुई नवीन 
रुधिरकी नदी ही हो ॥२३॥ अपने रल्लोंकी कान्तिके द्वारा मेरु पर्वत 
की शिखरमे लगे हुए बड़े-बड़े मशियोंकी दीप्तिको जीतने बाले इस 
पतके द्वारा वह स्ली कभी भी धारण नहीं की जाती जो कि ख्तरियोंके 
बीच मनन्‍्द रससे अनुगत--नीरस होती हे ॥२४॥ चूंकि सूर्यके घोड़े 
इसके लतागृहाँकी लताओंके पत्तोंकी समीपस्थ होनेके कारण शीघ्र 
ही ख्वश्डित कर देते हैं. अतः यह शिखरोंसे ऊपर उठते हुए उन्नत 
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मैघोंसे ऐसा जान पड़ता है मनो फिरसे सूयका मार्ग रोकनेके लिए 
अगस्त महर्षिके समक्ष की हुई प्रतिज्ञाका उल्लंघन ही कर रहा हो १ 
॥ २०५ ॥ जिस प्रकार महादेवजीके मरतकसे निकली हुई अग्निने 
पुष्परूप बाणोंसे सुन्दर मदन--फरामको क्षणभरमें जला दिया था 
उसी प्रकार सूर्यके द्वारा संतापित सूयकान्त मणिसे निकली हुई 
अग्निने पुष्पोंके रहनेसे सुन्दर दिखनेवाले मदन--मेनार वृक्षको 
मूल सहित क्ष॑णभरमें जला दिया है ॥२६॥ इधर यह पर्वत इन भ 
ओर मनोहर वृक्षोंकी श्रेशियोंसे सनको हरण कर रहा है अतः देवा- 
ज्रनाएं कोयलकी क्कके बाद ही अत्यन्त उत्करिठित हो अपने पति 
साथ रमग करने लगती हैं ।२७॥ मार्गमें आगे चल अधिक विस्तार 
धारण करनेवाली, कुटिलता प्रदर्शित करनेवाली एवं विपम घिषसे 
भरी यह नमंदा नदी सर्पिणीकी तरह इस पर्वेतरूपी वामीसे निऋल्ल 
रही है ॥२८॥ जिसमें कमल वनके नये नये फूल खिल रहे हैं ऐसा 
इस पर्बत पर स्थित नमंदाका यह निर्मेल नीर ऐसा जान पड़ता है 
मानो पर्वतकी सेकड़ों शिखरोंसे खश्डित हो नक्षत्रोंप्े देदीप्यमान 
अआफाशका खण्ड ही आ पड़ा हो ॥ २९ ॥ इधर ये भीलॉकी श्षियां 
ल्लियोंके स्नेह तथा अनुप्रहकी भूमि और हाथियोंसे युक्त आपको 
'आनन्दसे चाह भी रही हैं ओर उधर भयसे वन, शिखर तथा ग्रहों 
की बहुत भारी दीपिसे युक्त पर्वत पर चढ़ भी रही हैं !! ३० ॥ इस 
पर्चेत पर जब कि वृक्षोंके निकटवर्ती लताग्रहोंकी वेदिकारूप पाठशा- 
लाओंमें को बलरूप अध्यापक विना किसी थकावटके निरन्तर समी- 
चीन सूत्रोंका उच्चारण करते रहते हैं तब ऐसा ख्रीयुक्त कोन पुरुष 
होगा ? जो कि कामशाह्वका अध्ययन न करता हो ।! ३१॥ प्रथिवी 
अपने स्थल-कमलरूप नेत्रोंके द्वारा जिन्हें बड़े भयसे देख रही हे ओर 
ओर जिनके सींगों पर बहुत भारी कीचड़ लग रहा है ऐसा यह 
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जगली भेसाओंका समूह इधर आगे एसा क्रीड़ा कर रहा है. मानो 
परबेतक उन बच्चोंका समूह ही हो जिनकी कि शिखरों पर मेघ रूप 
कीचड़ लग रहा है. ॥३२॥ खड़, चक्र ओर वाणोंके द्वारा उत्कृष्ट युद्ध 
करनेवाले आपके सनिक पुरुषोंन समान रूपसे सबको बहुत भारी 
अभय दिया है यही कारण है कि सिंहादि दुष्ट जीवोंका समूह नष्ट हो 
जाने पर यहां सूकर ओर वानर भी निर्भय हो भ्रमण कर रहे हैं॥३३॥ 
यह छलरहिंत है, सीधा ह ओर पुरुषोंमे श्रेष्ठ हे-+गसा जानकर 
मैने जिस संता, देखदाम ओर नागकेशरके वृक्षका सरस जलसे 
[पक्षमें दूधस ] पालन-पोपणण किया था वह भी अपने अंकुरोंके अग्र- 
भाग रूप हाथोंक द्वारा हमारा गुप्त गजाना बतला रहा हे--क्या यह 
अंचत है १---+ग्सा सोचता हुआ ही मानो यह पर्वत व्याकुल--व्यप्र 
हा। [पश्षस पश्षियोंस युक्त हो] रो रहा है ॥३२४७॥ यह चन्दन-वृक्षोंकी 
पक्ति, वृद्धायस्थाके कारण जिनके शिर सफद हो रहे हैं. ऐसे कब्चु- 
कियोंकी तरह अनेक खिले हुए व्रक्षोंस घिरी है, साथ ही यह पर्वत 
प्रेमीकी तरह इस अपनी गोदम धारण किये हू फिर भी यह चूंकि 
भुजज्ञों--बिटोंका [ पक्षमे सपोंका ] स्पर्श कर बेठती है इसलिए 
कहना पड़ता है कि हम ब्लियोंक अतिशय दुरूह--भायापूर्ण चरित 
को दूरस ही नमस्कार करते है ॥३०॥ शोभासम्पन्न लजीली नवीन? 
उस्कृष्ट ल्ली इस पर्चत पर कामदेवसे तभी तक व्याप्त नहीं होती जब 
तक कि वह कोयलके नवीन शब्दके आधीन नहीं हो पाती--कोयल 
का शब्द मुनते ही अच्छी-अच्छी लज्जावती ख्लियां कामसे पीड़ित, 
हो जाती हैं ॥२६॥ इधर कुषित सिह-समूहके नखाधात-द्वारा हाथि- 
योंके गएडस्थलसे निकाल-निकालकर जो मोती जहां-तहां बिखेरे गये 
हैं वे एसे जान पड़ते हैं. मानो वृक्षोंमे उलक कर गिरे हुए नक्षत्रोंका 
समूह ही हो ॥२५॥ इधर इस गुफामें रात्रिके समय जब प्रेमीजन नीवी 
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की नवीन गांठ खोल लजीली ब्ियोंके वल्ल छीन लेते हैं तब रल्लमय | 
दीपकों पर उनके हस्तकमलके आघात व्यर्थ हो जाते हैं---लब्जाबश 
बे दीपक बुकाना चाहती हैं पर बुझा नहीं पाती ॥३८॥ जो नवीन 
धनवान मदशाली नायक संसारमें अन्यत्र कामयुक्त न हुआ हो वह्द 
सज्जनोत्तम होने पर भी इस बनमें ब्लियोंके नेत्रोंके बिलाससे शीघ्र ही 
कामयक्त हो जाता है ॥ ३८ | हं जिनेन्द्र ! जन्म-मरण रूप भय- 
'कर तन्तुओंके जालको नष्ट कर आप जैसे अभयदायी साथचाहको पा 
मोक्ष-नगरके अतिशय कठिन मार्गमें प्रस्थान करनेके लिए उद्यत 
मनुष्योंकी यह प्रथम भूमि है ॥ ४० ॥ इधर इस बनमें ये वानर सूर्य- 
सारथिके दण्डाग्रसे रोक जाने पर भी नवीन उदित सूर्यको अत्यन्त 
पक्क अनारका फल समझ ग्रहण करनेकी इच्छास मपट रहे हैं ॥४१॥ 
इधर पास ही कमल वनसे संकीर्ण प्बंतके मध्यभागमे हरिणोंको 
खदेड़ कर हाथरूप टॉकीके द्वारा गएडस्थल विदारण करनेवाले सिहने 
हाथियोंको मानो रह्नोंकी खान ही बना दिया है ॥०२॥ अरे ! इधर 
यह आकाश कहा ? दिशाएण कहां ? सूर्य, चन्द्रमा कहाँ ओर ये 
अत्यन्त चम्बल कान्तिको धारण करने वाले तारा कहाँ? मे तो एसा 
सममभता हूँ मानो इस पर्वेतरूपी राक्षसने सबको निगल कर अपने 
आपको ही खूब मोटा बना लिया है ॥४३॥ इधर ये हरिण जंतु 
समूहकी कान्तिको दावानल समझ द्रसे ही छोड़ रहे हैं ओर इधर 
ये झ्याल उसे छल-छलाते खूनका करना सममक बड़े प्रेमसे 

रहे हैं ॥ ४४ ॥ चूंकि यहां रस-ह्वीन वियोगिनी सी पतिद्वारा पूर्बमें 
प्राप्त हुए संभोगका आँख बन्द कर स्मरण करने लगती है अतः | 
भरमें मूछोरूप भयंकर अन्धकारको प्राप्त हो जाती है ॥ ४५॥ इधर 
यह पवत सुबर्णंकी ऊँची-ऊची शिखरोंसे युक्त हे, इधर चांदीका है, 
ड्घर साक्षात्‌ स्फटिककी उत्तमोत्तम शिलाओंका डेर है, इधर इस 
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बनमें सुवर्शमय है, ओर इधर रल्नोंके ढ्वारा चित्र-विचित्र कूटोंसे युक्त. 
औै-इस प्रकार यह पर्बत एक होने पर भी मानो अनेक पर्वतोंसे युक्त है 
॥४३॥ यह पर्वत इस भारतवपमें पूर्व तथा पश्चिम दिशाका विभाग 
करनेके लिए प्रमाण-द्रड॒का काम करता है ओर उत्तर तथा दक्षिण 
दिशाके बीच स्थूल एवं अलड॒घ्य सीमाकी भाँति स्थित है ॥४७॥ यह 
जो आपकी नई-नई भेरी बज रही है. वह यहां छिपे हुए शत्रुओंका 
विनाश सूचित करती ओर इधर जब किक्नरेन्द्र उच्वस्वस्से आपफा 
निर्मेल यश गाने लगता है तब हरिणोंका कल्याण दूर हो जाता 
मय यह पव॑त चम्बल बायुके द्वारा कम्पित चम्पेके सुन्द्र-सुन्द्र 

( फूलोंसे अध ओर भरनोंके जलसे पादोदक देकर मशिसय शिलाझओं 
का आसन बिछा रहा है--इस प्रकार यह आपके पधारने पर मानो 

! समस्त अतिथि सत्कार ही कर रहा है ॥ ४८ ॥ बड़े-बड़े हाथियोंकी 
!, जिग्घाड़ोंकी जे; अ्रतिध्वनि गुफाओंके मुखसे निकल रही है उससे 
ऐसा जान पड़ता है माना यह्‌ पर्वत आपके सैनिकोंके संमर्दसे समु- 
त्पन्न दुःखके कारण बार-बार रो ही रहा हो ॥ ५० ॥ हे याचकोंका 
मनोरथ पूर्ण करने वाले ! आप हितकारी होनेस रूदा दान देते हैं, 
(सदा समृद्धि-सम्पन्न हैं, सदा प्रशस्त बचन बोलते हैं. और सदा 
: देदीप्यमान ललाटके धारक हैं । इधर देखिए इस शिखर पर यह 
देवोंकी सभा समीचीन धम्मके द्वारा प्रसिद्ध कीरतिको प्राप्त कराती हुई 
आपको नमस्कार कर रही है ॥ ५१ ॥ इस प्रकार प्रभाकरके बचन 
खुन धर्मनाथ भी उस सभाकी ओर देखने लगे। उसी समय एक 
किन्नरेन्द्रने शिखरसे उतर विनयपूर्णक जिनेन्द्रदेवको प्रणाम किया 
ओर फिर निश्न भ्रकार निवेदन किया ॥००२॥ है 
भगवन ! वही दिशा पुण्यकी जननी है, वही देश धन्य है, वही 


पंत, नगर ओर वन सेबनीय है जो कि आप अहंन्त देबके द्वारा 
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किसी भी तरह अधिष्लित होता है। उसके सिवाय इस संसारमें 
अन्य तीर्थ है ही क्‍या ९ ।॥५३॥ दे स्वामिन्‌! अमूल्य रज्नत्रय भव्य 
समूहके अलंकारोंमें सर्वेश्रेष्ठ अल्लंकार हे जो भव्य उसे प्राप्त कर 
चुकता है. वह भी अन्तमें क्षण भरके लिए आपके 'चरण-ऋमलोंके 
युगलका आश्रय पाकर ही ऋृत-छृत्य होता हे |।५४।॥| चूंकि यहाँ पर 
विपल्लवोंका-विपदाओंके अंशोंका प्रचार नहीं है, हां, यदि विपक्षवों-- 
पत्ररहिंतोंका प्रचार है तो वृक्षोंका ही है अतः आप हमारे घरके ., 
समीप ही अलकापुरीकी हँसी करते हुए निवास प्रदान करें ॥ ५५॥ 
भगवन्‌ ! यह ग्नस्थली ठीक सीताके समान है क्योंकि जिस प्रकार . 
सीता कुशोपरुद्धा--कुश नामक पुत्रसे उपरुद्ध थी उसी प्रकार यह 
बनस्थली भी कुशोपरुद्धा--डाभोंसे भरी है, जिस प्रकार सीता द्र्त 
मालपल्‍लवा--जल्दी-जल्दी बोलने वाले लब नामक पुत्रसे सहित थी 
उसी प्रकार यह बनसथल्ी भी दर तमालपल्‍लवा--तमाल वृक्षोंके पत्तों 
से व्याप्त है, जिस प्रकार सीता वराप्सरोमिमंहिता--उत्तमोत्तम 
अप्सराओंसे पूजित थी उसी प्रकार यह वनस्थली भी उत्तमोत्तम 
जलके सरोवरोंसे पूजित है ओर जिस प्रकार सीता स्वयं अकल्मषा'. 
--निर्दोष थी उसी प्रकार यह वनस्थली भी पहू आदि दोषोंसे रहित 
है। चूंकि आप राजाओंमें रामचन्द्र हैं. [ पश्षमें-रमणीय हैं | अतः 
सीताकी समानता रखनेबाली इस बनस्थलीको स्वीकृत कीजिये, 
प्रसन्न हूजिए ॥५४६।॥। इस प्रकार भगवान धर्मनाथ, उस किन्नरेन्द्रके 
भक्तिपूर्ण बचन सुन सेनाको थका जान ओर द्वाथियोंके बिहार योग्य 
भूमिको देखकर ज्यों ही वहाँ ठहरनेका विष्वार करते हैं त्यों हीं कुबेर- 
ने तत्काल शाला, मन्दिर, घुड़शाल, अट्टालिका, छपरी ओर कोटसे 
सुन्दर लगर बना दिया ॥५७॥ 
इस प्रकार महाक॒षि हरिचन्द्र द्वारा विरचित धमंशरमाम्युद्य 
महाकाब्यमें दशम सगग समाप्त हुआ 
अननात-ल्‍कनकुकलकऊ-त- 
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तदनन्तर चार प्रकारकी सेनासे युक्त होने पर भी जिन्होंने मोह 
रूप अन्धकारको नष्ट कर दिया है एस श्री धर्मनाथ स्वामीने कुबेरके 
द्वारा निर्मित नगरमें प्रवेश किया ॥९॥ बह नीतिके भाण्डार जिते- 
द्विय जिनेन्द्र स्वयं मित्रों, मन्त्रियों ओर सेवकॉकी यथायोग्य स्थान 
पर ठहरा कर देदीप्यमान रज्लोंके भवनमें अपने स्थान पर पहुँचे ॥२॥ 
सेनाके भारसे उड़ी हुई जिस घूलिसे आच्छादित होकर लोग ऐसे 
लग रहे थे मानो मिट्टीके ही बन हों, उसी धूलिसे नरोत्तम धमनाथ 
द्पशकी तरह अत्यन्त सुन्दर लगने लगे थे।! ३ ॥ न तो भगवानके 
शरीरमे पसीनाकी बूँद ही उठी थी और न कृशता ही उत्पन्न हुई 
थी अतः मार्गका परिश्रम जगज्लीबोंके उत्सब॒को पुष्ट करनेवाले 
उनके शरीरकी सामथ्यफी नष्ट नहीं कर सका था ॥।४। फिर भी रुढ़ि 
बश उन्होंने स्नान किया ओर मार्गका वेष बदला । उस समय सुबर्णा 
के समान 'वमचमाती फान्तिको धारण करने वाले भगवान्‌ किस 
नयनहारी शोभाफो धारण नहीं कर रहे थे ? ॥५॥ 

तदनन्तर आकाश, दिशाओं ओर वनमें--सर्चत्र संचार करता 
हुआ ऋतुओंका समूह उन गुणवान्‌ जिनेन्द्रकी सेवा करनेके लिए 
बहाँ एसा आ पहुँचा मानो सेबा-रससे भरा हुआ अपना कतंव्य ही 
सममता हो ।। ६॥ सर्वप्रथम हिमकी महा महिमाको नष्ट करने 
ओर आरियोमें सरसताका उपदेश देनेके लिए ग्रशंसनीय गुणोंसे 
ग्राप्त ऋतुओंमें श्रधानताको धारण करनेवाला बसनन्‍्त वनको अलंकृत 
करने लगा ॥७॥ दाँतोंकी तरह कहीं-कहीं प्रकट हुई कुरबककी बोंड़ियों 
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से जिसका मुख हँस रहा है. ऐसे बसन्‍्तने बालककी तरह मद-दीन 
अमरोंसे युक्त चनमें अपना लड़खड़ाता पर रक्खा ॥| ८ ॥ जब सूर्य 
मलयाचलके तटसे चलने लगा तब निश्चित ही मलय समीर उसका 
मित्र बन गया था। यदि ऐसा न होता तो सूर्यके उत्तर दिशाकी ओर 
जाने पर वह भी उसके रथके आगे चल उत्तर दिशाको क्‍यों भ्राप्त 
होता ॥९॥ उस समय अमर आमम्रमज्जरियोंका नवीन रस पान कर 
अलस हो रहें थे, ओर मनोहर वकुल वृक्षकी केशर जहाँ-तहाँ उड़ 
रही थी इससे ऐसा जान पड़ता था मानो कोकिलाओरकी पंक्तिसे 
सुशोभित बनमें बसन्‍्त अपनी श्रेष्ठ सेनासे युक्त हो धूम रहा हो 
॥१०॥ बड़े खेदकी बात है कि कमलोंको कम्पित करने वाले मलय- 
समीरके भोकोंसे बार-बार प्रज्वलित हुई कामाप्रि वियोगी मलुष्योंके 
सुन्दर शरीरको जला रही थी १॥११॥ नामाक्षरोंकी तरह दिखनेवाले 
ऑरोंसे चित्रित आम्रवृक्षकी मछ्तरी कासदेवरूप घानुष्कके सुवर्शमय 
आलेकी तरह छीरहित मनुष्यको निश्चय ही विदीण कर रही थी।।९२॥ 
ऐसा जान पड़ता है कि लाल-लाल फूलोंके बहाने कामाक्‍्ि अशोक 
बृक्षके ऊपर चढ़ कर क्षियोंके कोपका अनादर करनेवाले पथिकोंको 
मार्गमें ही जला देनेकी इच्छासे मानो सब ओर देख रही थी।।१३॥। 
युबतियोंके बड़े-बढ़े कटाक्षोंसे अबलोकित तिलकवृक्ष फूलोंके छलसे 
पुलकित हो ऐसा जान पड़ता था मानो वायुके आधातसे पत्तोंको 
कंपाता हुआ भगवानके उपवनमें थिरक-थिरककर नृत्य ही कर रहा 
हो ॥१४॥ मधुपों--अमरों [पक्षमें मद्यपायियों] की पंक्ति चन्द्रमुखी 
छीके मुखकी मदिसमें लालसा रखनेवाले पुष्पित वकुल वृक्ष पर 
बहुत ही आनन्द पाती थी सो ठीक ही है क्योंकि समान गुण बाले 
में क्‍या अनुपम प्रेम नहीं होता ? !! १०॥ टेसूके वृक्षने 'पलाश!” 
[ पक्षमें मांस खानेबाला ] यह उचित ही नाम प्राप्त किया है । यदि 
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एसा न होता तो वह फूलोंके बहाने पथिकॉोंको नष्ट कर मनुष्योंके 
गलेका मांस खानमे क्‍यों उत्सुकतासे तत्पर होता ९ ॥ १६॥ अमर 
यद्मपि प्याससे पीड़ित हो रहा था फिर भी सघन लतागृहोंकी लताओं 
से अन्तरित भ्रमरीकी चुपचाप श्रतीक्षा करता हुआ पुष्पस्थ मघुका 
पान नहीं करता था || १७ ॥ जब कि मृगनयनीके नेत्रोंके सम्बन्धसे 
अ्रचेतन वृक्ष भी खिल उठते हैं तब रस बिलासफी विशेषताकों जानने 
वाले ये मनुष्य क्यों न क्षण भरमें विलीनताको प्राप्त हो जावे ॥१८॥ 
मलय-समीर, आम्रमझरी तथा कोयलकी कूक आदि वाणोंका समूह 
समरपिंत करता हुआ बसन्त कामदेव रूपी धानुष्कको मनुष्योंकी क्या 
बात, देव--महादेवके भी जीतनेमें बलाह्य बना रहा था ॥ १6 ॥ 
इस समय जो यह पथिक सहसा श्वास भर रहा है, रो रहा है, 
मूच्छित हो रहा है, कप रहा है, लड़खड़ा रहा है, और बेचेन हो 
रहा है सो क्या वसन्तके द्वारा अपने अखण्ड पक्षवाले बाणोंके 
द्वारा हृदयमे घायल नहीं किया गया है ? ॥ २०॥ बसन्तने क्या 
नहीं किया ? यह अनाथ ब्लियोका समूह नष्ट कर दिया, उन उत्त- 
मोत्तम मुनियोंके समूहको विधुर-दुःखी बना दिया ओर इधर ख्रियों 
का मान तुल्य मदोन्‍्मत्त हाथी नष्ट कर दिया ॥२९॥ इस प्रकार चारो 
ओर प्रहार करनेवाले वसन्त रूपी बनचरसे पराभबकी आशड्ा कर 
ऐसा कौन-सा रसिक जन था जिसने अपने वक्षःस्थल पर ल्ियोंका 
उन्नत स्तनरूप कवच घारण नहीं किया था ।। २२॥ जिनके उन्नत 
नितम्बोंके तट चम्बल वेणीरूप लताओंके अन्त भागसे ताड़ित हो 
रद्दे हें ऐसी तरुण ल्लियो मानो कामरूप भीलके कोड़ोंसे आहत द्दो 
कर ही उत्तम ककूला द्वारा चिरकाल तक क्रीड़ा कर रही थीं ह २३ 
कासदेवके वशीकरण ओषधिके चूर्णंकी तरह फूलोंका पराग ऊपर 
डालते हुए वसन्तने ओरकी तो बात क्या, उन जितेन्द्रिय मुनियोको 
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भी अपने नामस वश कर लिया था ॥२४॥ स्वयं पतियोंके घर जाने 
लगीं, कलह छोड़ दीं, ओर प्रिय कामियोंके मुख पर दृष्टि देने लगीं- 
इस प्रकार ब्लियोंने कोयलरूप अध्यापककी शिक्षासे बंहुत कुछ 
चेष्टाए' की थीं ॥२०॥ 

बसन्त समाप्त हुआ, प्रीष्मका अ्रवेश हुआ, उस समय सर्वेत्र विच- 
किलके फूलोंकी सफ़द-सकद पंक्ति फूल रही थी जो ऐसी जान पड़ती थी 
मानो शुचि-प्रीष्म ऋतुके समागमसे [पक्षमे पवित्र पुरुषोंके संसगंसे] 
मधु--बसन्त [पक्षमें मद्रा] का त्याग करते वाले प्रसन्न चित्त वन 
रूप सम्पदाओंके मुख पर हास्यकी रेखा ही प्रकट हुई हो ।। २६॥॥। 
मालतीके उत्तमोत्तम फूल्लों पर बेठे हुए अमर आनन्दसे गुछ्लार कर 
रहे थे, उसके छलसे ऐसा जान पड़ता था भानो दिग्विजयके समय 
होनेवाली शद्डकी नई-नई घोषणा प्रत्येक मनुष्यको कामरूपी राजा 
के बश कर रही थी ।।२७॥ मदिरिा पान करनेसे लाल-लाल दिखने 
वाली ल्लियोंकी दृष्टिकी तरह जो ग़ुलाबके नये-नये फूल खिल रहे थे 
वे एसे जान पड़ते थे मानो कामद्वरूप राज़ाने क्षियोंके बिस्तृत मान 
का पराजय कर दिया अतः मधुपां--अमरों [पक्षमें मययपायियों] के 
द्वारा बजाये हुए काहल नामक बाजे ही हों ॥२८।॥| शरीर पर चन्द्न, 
शिर पर मालतीकी निर्मल माला ओर गलेमे हार--श्वियोंका यह्‌ 
उत्कृष्ट वेष पुरुषांमें नया-नया मोह उत्पन्न कर रहा था ॥२८॥ गओष्म 
ऋतुमें निर्जेल सरोवरकी भूमि सूख कर फट गई थी जो एसी जान 
पड़ती थी मानो आगत तृषातुर मनुष्यको निराश देख लज्लास उसका 
हृदय ही फट गया हो ।। ३२० ॥ इस ऋतुमें नवीन पल्‍लवबोंके समान 
लपलपातीं जिल्बाए कुत्तोंके मुखसे बाहर निकल रही थीं जो एसी 
जान पड़ती थीं मानो सूर्यकी किरणोंके समूहसे हृदयमें उत्पन्न हुई 
अप्निकी बड़ीबड़ी ज्वालाए ही थीं क्‍या १ ॥३१॥ 
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तदनन्तर कामियोंकों आनन्द देनेवाला वह बषोकाल आया जो 
कि ठीक दुर्जनके समान जान पड़ता था क्योंकि जिस प्रकार दुजन 
द्िजराज--बआह्यणको भी नष्ट कर देता है. उसी प्रकार बषोकाल भी 
हद्विजराज--चन्द्रमाको भी नष्ट कर रहा था, जिस प्रकार दुजन मित्रके 
गुणको नष्ट करने वाला होता है. उसी प्रकार वषोकाल भी मिन्र-- 
सूर्यके गुणको नष्ट करने वाला था ओर जिस भ्रकार दुर्जन नवकन्दल 
होता हे--नूतन सुखको खण्डित करने वाला होता है. उसी प्रकार 
बर्षाकाल भी नवकन्दल था--नये-नये अंकुरोंसे सहित था ॥ ३२॥ 
जहाँ तहाँ कुटजके फूल फूल हुए थे उनके छुलसे एसा जान पड़ता 
था मानो काले-कालें [पक्षमें दुष्ट हृदय] मेघोंके द्वारा खदेड़ी नक्षत्रों 
की पडक्ति ही अ्रमर-ध्वनिके बहाने रोती हुई बड़ खेदके साथ आकाश 
से इस विन्ध्याचलके वनमें अवतीर्ण हुई हो ॥३३॥ मेघोंसे [ पक्षमे 
स्तनोंसे ] कुकी आकाश-लक्ष्मी हारके समान टूट-हुट कर गिरनबाली 
जलधारासे एसी जान पड़ती थी मानो कदम्बके फूलोंसे सुवासित 
वायु रूप नायकके साथ प्रथम समागम ही कर रही हो ॥३४॥ बढ़े- 
बड़े मेघोंकी पडक्ति एसी जान पड़ती थी मानो बिजली रूप सुन्दर 
दीपक ले संसारको सतापित करनवाले सूर्यको खोजनेके लिए ही 
किसानोंके आनन्दके साथ प्रत्येक दिशामें घूम रही हो ॥३५॥ ऐसा 
जान पड़ता है कि समुद्रका जल पीते समय मेघने मानो बड़वानल 
भी पी लिया था। यदि ऐसा न होता तो बिजलीके नामसे अप्निकी 
सुन्दर ज्योति क्यों देदीप्यमान होती ? ॥३६॥ सावनके माहमें निकली 
कामदेयके वाणोंके समान तीक्ष्ण मालतीकी कोमल कलिकाओंसे 
मानो हृदयमें घायल हुआ अमरोंका समूह आगे किन लताओंको 
देखनेके लिए जा सका था ॥३७॥ जिसमें सफेद-सफ़ेद फूलेंके अंकुर 
प्रकट हुए हैं ऐसा निश्चल अमर-समूहसे व्याप्त केतकीका वृक्ष दाँतोंके 
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द्वारा तीनों लोकोंको रोदनेवाले कामदेवके मदोन्मतत्त दाथीके समान 
अत्यन्त सुशोमित हो रहा था ॥३८॥ हे सगवे ! दूसरेकी बात जाने 
दो जब तुम नाथ होकर भी अपना स्नेहपूर्ण भाव छिपाने लगे तब 
मेरी उस सखीको निश्चित ही अनाथ-सा समभ बह मेघ शनत्रुकी 
तरह विष [पक्षमें जल] देता हुआ मार रहा है ओर बिजलियों जला 
रही हैं। पतिके अभावमें असद्य संतापसे पीड़ित रहनेवाली इस 
सखीने सरोवरोंके जलमे प्रवेश कर उसके कीड़ोंको जो अपने शरीर 
से संतापित किया था वह पाप क्‍या उसके पतिको न होगा ? इस 
पावसके समय सरोबर अपने 'आप कमलरहित हो गया है ओर 
बनको उसने पल्लबरहित कर दिया है यदि चुपचाप पड़ी रहनेवाली 
उस सखीके मरनसे ही तुम्हें सुख होता हे तो कोई बात नहीं, परन्तु 
बन पर भी तुम्हे दया नहीं। हे सुभग ! न वह क्रीड़ा करती है, न 
हँसती हे, न बोलती है, न सोती है, न खाती है ओर न कुछ जानती 
ही है। वह तो सिफ नेत्र बन्दकर रतिरूप श्रेष्ठ गुस्योंकी धारण 
करने वाले एक तुम्हारा ही स्मरण करती रहती है । इस प्रकार किसी 
दयावती खीने जब प्रेमपूजंक किसी युवासे कहा तब उसका काम 
उत्तेजित हो उठा । अब वह जैसा आनन्द घारण कर रहा था बेसा 
सोन्दर्यका अहड्जार नहीं ॥३८-४३॥ जब तृणकी कुटीके समान श्षियों 
के हृदयमें तीत्र वियोगरूप श्रग्मि जलने लगी तब शब्द करनेवाले 
मयूर ओर मेंढक ऐसे जान पड़ते थे मानो घबड़ाये हुए कुट्म्बियोंके 
समान रुदन ही कर रहे हों ॥४४॥ 

प्रलाप करनेबाले वियोगियों पर दयाकर ही मानों यह शरद 
ऋतु प्रकट हुई है ओर उनके दाह रूप तीज्रज्वरको शान्त फरनेके 
लिए ही मानो उसने सरोवरोंका जल निरन्तर बड़े-बड़े कमलोंसे युक्त 
कर दिया है ।| 2५ ॥ किरणों द्वारा [पश्षमें हाथोंके द्वारा] कमलरूप 
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मुखको ऊपर उठा चुम्बन करनेवाले सूये पर इस शरदूऋतुने अधिक 
आदर प्रकट नहीं किया किन्तु उसके विपरीत चन्द्रमाके साथ 
केलि करनेमें सुख-पूर्वक तत्पर रही | शरदने अपनी इस प्रवृत्तिसे 
ही मानो सूर्थकी अधिक संताप दिया था ॥ ४६॥ जिसके सफ़ेद 
मेघमण्डल पर [ पक्षमें-गौरवर्ण स्तनमण्डल पर ] इन्द्रधनुष रूप 
नखक्षतका चिह्न प्रकट है ऐसी शरदऋतुने गम्भीर चित्तवाले मुनियों 
को भी काम-बाधा उत्पन्न कर दी थी ॥ ४७ ॥ जिस प्रकार नवीन 
समागमके समय लज्जा धारण करनेवाली कुलबती श्लियों धीरे-धीरे 
अपने स्थूल नितम्ब मण्डल वस्वरहित कर देती हैं उसी प्रकार इस 
शरदऋतुमें बड़ी-बड़ी नदियाँ अपने विशाल तट जलरूप वब्नसे रहित 
कर रही थीं ॥ ४८ ॥ इस शरदूके समय चमचमाती बिजलीकी 
विशाल कान्तिते देदीप्यमान सफेद मेघकों देख पीली-पीली जटाओंसे 
सुशोमित सिहकी शड्डासे मेघोंके समूह क्षणभरके लिए अपनी 
गजना बन्द कर देते हैं| 2८ ॥ इधर अ्रमर-पंक्तिका नवीन धानके 
साथ सम्बन्ध हो गया अतः उसने बड़े-बड़े खेतोंके जलमें खिले हुए 
डस कमल-समूहका जो कि मनोहर हंसी के मुखस खण्डित था निकट 
होनेपर भी घिरस्कार कर दिया ॥ '५० ॥ यह कामदेव रूप हस्तीके 
मद-जलकी बास है, सप्तपर वृक्षकी नही ओर वह कमलिनीके चारों 
ओर उसी हस्तीके पेरकी टूटी जंजीर है, श्रमरियोंकी पंक्ति नहीं हें 
॥५१॥ लोग बागमें घूमनेबाले तोताओंकी कोतुक उत्पन्न करनेवाली 
पंक्तिको आँख उठा-उठा कर एसा देखते थे मानो आकाश लक्ष्मीकी 
लालमणि खचित हरे-हरे मणियोंकी मनोहर कण्टी ही हो ॥५२॥ 
मगशिरसें बर्फसे मिली दुश्सह वायु चल रही थी अत3 निरन्तर 
की शीतसे डर कामदेव जिसमें वियोगाप्नि जल रही थीं ऐसे किसी 
सुन्दराज्ञीके हृदयमें जा बसा था ॥ ५३ ॥ यदि अत्यन्त तरुण 
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खियोंके स्थूल स्तनोंका समूह शरण न होता तो उस द्ेमन्तके समय 
कीर्तिको हरनेवाला वर्फ मनुष्योंके शरीर पर आ ही पड़ा था 
॥ ५४ ॥ चूँकि उस समय ब्तियाँ बड़े आदरके साथ केशरका ख्वूब 
ज्लेप लगाती थीं, ओठोमें जो दन्ताघातके ब्रण थे उन्हें मेनसे बन्द कर 
लेती थीं ओर घनी-मोटी चोली पहिनती थीं अतः उन्होंने घोषशा 
कर दी थी कि यह हेमन्त काल तो संसारके उत्सवका काल है ।।५५।॥ 
चूँकि वर्फसे भरे दिन, संसारमें बार-बार कामदेवके तेजकी अधिकता 
बढ़ा रहे थे अतः उन्होंने स्यंके तेजकी महिमा घटा दी थी ॥ ५६ ॥ 

जब कोई दुष्ट राजा अपनी महिमाके उदयसे प्रजाकी कमला-- 
लक्ष्मीको छीन उसे दरिद्र बना देता है तब जिस प्रकार दूसरा दयाल 
उदार राजा पदासीन होने पर प्रजासे करोपचय-टेक्सका संग्रह नहीं 
करता उसी प्रकार जब शिशिरने निरन्तर वर्फकी बषोंसे प्रजाके 
कमल छीन उसे कमल रहित कर दिया तब दयाछ एवं उदार [पक्षमें 
दक्षिण दिशास्थ ] सूर्यने करोपचय--किरणोंकी संग्रह नहीं किया था 
॥ ५७ ॥ उस समय सूर्य किसी तपस्वीकी समता धारण कर रहा 
था क्योंकि जिस प्रकार तपस्वी समस्त इन्द्रियॉंकी साम*र्य नष्ट कर 
देता है उसी प्रकार सूर्य भी समस्त इन्द्रियोंका सामथ्यं नष्ट कर 
रहा था; जिस प्रकार तपरवी धर्मेदिकू--धर्मका उपदेश देने बालोंका 
आश्रय अहण करता है उसी प्रकार सूर्य भी धर्मदिक-यमराजकी 
दक्षिण दिशाका आश्रय कर रहा था, और जिस प्रकार तपस्वी तपसा- 
तपश्चरणके द्वारा शरीरमें करश तेज धारण करता है उसी प्रकार 
सूर्य भी तपसा--माघ मासके द्वारा शरीरमें ऋुश तेज धारण कर 
रहा था ॥ ५८ ॥ इस शिशिरके समय मृगनयनी श्रियोंके सीत्कृतसे 
कम्पित ऑठोंके बीच प्रकट दातोंके समान कान्तिवाली कुन्दकी 
खिली हुई नवीन लताओंने जिस किसी तरह मनुष्योके हृदयमें थेंये 
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उत्पन्न किया था ॥ ५५ ॥ जिस प्रकार मनुष्य सुन्दर रूपवाली ब्ीके 
प्रसिद्ध एवं माननीय अन्य गुणोंमे निःर्पह हो जाते हैं उसी प्रकार 
लोग सुगन्धित पत्तों वाले मरुबक वृक्षके फूलोंमें निःस्पृह हो गये थे 
॥ ६० ॥ इस शिशिर ऋतुमे प्रथिवी लोभ पुष्पकी पराग ओर 
जगह्िजयी कामदेव रूप राजाकी उज्ज्वल कीर्तिको एक ही साथ क्या 
स्पष्ट रूपसे नहीं धारण कर रही थी ?॥ ६१ ॥ इस माधके महीनेमें 
कामियोंका समूह अनेक आसनोंका साक्षात्‌ करनेवाली सुरत योग्य 
बड़ी-बड़ी रात्रियां पाकर प्रसन्नचित्त युवतियोंके साथ अत्यन्त रमण 
करता था ॥६२॥ 

तदनन्तर एक साथ उपस्थित ऋतुसमूहकी सुन्दरता देखनेके इच्छुक 
ओर नयसे तीनों लोकोंको संतुष्ट करनवाले जिनन्द्रदेवसे किन्नरेन्द्र 
बड़ी विनयके साथ इस प्रकार बोला ॥ ६१॥ भगवन्‌ ' एसा जान 
पड़ता है मानो यह ऋतुओंका समूह एक साथ सुनाई देनेवाले भ्रमर, 
कोयल, हंस और मयूरोंके रसाभिराम समस्त शब्दोंके द्वारा आपका 
आहान ही कर रहा हो--आपको बुला ही रहा हो ॥ ६० ॥ हे 
स्वामिन ! देवोंकी जो सेना निर्मनस्कर परिमित आरम्भ वाली एवं 
गसनसे रहित थी वही आज वसन्‍्तके कारण कासवश सुन्दर शब्द 
कर रही है ओर भाग्यके समूहस मेरे प्रति अत्यन्त नम्न बन गई 
है ॥ ६५॥ हे मदनसुन्दर ! जिसने अनेक लताओं ओर वृक्षोंका 
विस्तार भले ही देखा हो तथा जो प्रभाके समूहमें सुन्दरताको भले ही 
प्राप्त होती हो पर वह स्त्री इस बसन्तके समय क्या उत्तम पुर्यवती 
कही जा सकती है जो कि अपने पतिको ग्राप्त नहीं है। अरे ! वह 
तो स्पष्ट पुश्यहीन है | ६६॥ हे विशाल नेत्र ' जिस श्रकार यह 
समुद्रान्त प्रथिबी शत्रुओंकी नष्ट करनेवाले आपमें गुण देख अनुराग 
सहित है उसी प्रकार यह स्त्री इस बनमें उत्तम तिलक वृक्षोंकों देख 
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विलास मुद्राके स्थान-स्वरूप अपने पतिमें अनुराग-सहित हो रही 
हैं ।। ६७ ॥ चूंकि वह पुरुष इस ऊँचे-डले वृक्षोंसे युक्त बनमें कोयलों 
का मनोहर शब्द सुन चुका है अतः पद-अहार द्वारा उत्तम तरुणीसे 
आहत हो मद धारण कर रहा है ॥६८॥ है वरनाथ ! हे राजाओंकी 
उत्तम लक्ष्मीसे युक्त! आप पाप-रहित हैं इसीलिए यह जलके उदय 
को चाहने वाला वषोकाल मयूर-ध्वनिके बहाने सुन्दर स्तवनसे आज 
आपकी स्तुति कर रहा है ॥ ६८ ॥ मन्दरग्रिरिकी शिखर पर स्थित 
'वन्द्रमाकी कला भी मेघखण्डसे युक्त नहीं हे ओर वे मयूर भी जो 
कि वषों कालमें अमन्द रससे युक्त थे इस समय मन्द्‌ रसके अनुगामी 
हो रहे हैं इन सब कारणोंसे अनुमान होता है कि शरद्‌ ऋतु आ 
गई ॥ ७०॥ जिस प्रकार प्रत्यश्ला-रूप लता धनुषके पास जाती है 
उसी प्रकार अमरोंकी पंक्ति जलमें प्रफुक्षित कमलोंके पास पहुँच गई 
है, यही कारण है कि इस शरद्‌ ऋतुके समय श्रप्सराओंकी पंक्ति 
कामदेवके वाणोंसे खण्डित हो देवांकी अधिकाधिक सनज्जञति कर रही 
है ॥ ७१ ॥ इस प्रकार इन्द्रने जब आनन्दके साथ उत्कृष्ट बचन कहे 
तब फूलोंमें छिपी मधुर गान करनेवाली अमर-पंक्तिको देख पाप-रहित 
जिनेन्द्रदेवकी वृक्ष-समुदायके बीच क्रीड़ा करनेकी इच्छा हुई ॥ ७२ ॥ 


इस प्रकार महाकदि श्री हरिचन्द्र द्वारा विरचित घमंशर्माम्युदय 
महाकाम्यमें भ्यारहवां सगे समाप्त हुआ 


कि 
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तदनन्तर इध्षबाकु बंशके अधिपति भगवान्‌ धर्मनाथ वन-बेभव 
दखनेकी इच्छासे नगरसे बाहर निकले सो ठीक ही है क्योंकि जब 
साधारण मनुष्य भी अनुयायियोंके अनुकूल ग्रवृत्ति करने लगते हैं 
तब गुणशाली उन प्रभुकी तो कहना ही क्या हे ?॥ १ ॥ उस ऋतु- 
कालमें पुप्पवती वनस्थली [ पक्षमें मासिकधमंवाली स्त्री] का सेवन 
करनके लिए जो मनुष्य उत्कण्ठित हो उठे थे उसमे अपने क्रमकी 
हानिका विचार न करने वाला सनका बड़ा अनुराग ही कारण था ॥र॥ 
खिल हुए पुष्प-श्रक्षोंसे युक्त बनमें मनुष्योंने स्त्री-समूहके साथ ही 
जाना अच्छा समझा क्योंकि जब कामके पॉच ही वाण सद्य नहीं 
होते तब असख्यात बाण सह्य केसे हो सकेंगे ॥ ३ ॥ उस समय 
महावरसे रंगे हुए स्त्रियोंके चरण-कमलोंका युगल एसा जान पड़ता 
था मानो गुलाबके अग्रभागक कण्टकसे क्षत हो जानेके कारण निकलते 
हुए खूनके समूहसे ही लाल-लाल हो रहा था ॥ ४ ॥ ख्ियोंकी भुजाएं 
यद्यपि सुब्ृत्त थीं--गोल थी [ पक्षमे सदाचारी थी ] फिर भी आन- 
जानमें रूकावट डालनेवाले जड़--रथूल [ पक्षमें धूतत ] नितम्बके 
साथ कड्डणोंकी ध्यनिके बहाने मानो कलह कर रही थीं।॥ ५॥ मार्गम 
चलते समय किसी मृगनयनीकी करधनी किल्लिणियोंके मनोहर 
शब्दोंसे एसी जान पड़ती थी मानो वह यह जानकर रो ही रही थी 
कि यह कृशोदरी स्थूल स्तन मण्डलके बोभसे मध्यभागसे जल्दी ही 
दृट जावेगी॥ ६॥ मार्गमें दक्षिणका पवन चतुर नायककी भाँति 
नितम्ब-संमदन, भुजाओंका गुदगुदाना एवं पसीना दूर करना आदि 
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क्रियाओंसे मृगनयनी स्त्रियों की बार-बार चापल्ट्सी कर रहा था ॥ ७।। 
कोई स्त्री चलती-फिरती लताके समान लीलापुर्वक वनको जा रही थी। 
क्योंकि जिस प्रकार लता प्रवालशालिनी--उत्तम पल्‍लवोंसे सुशोभित 
होती है उसी प्रकार स्त्री भी प्रवालशालिनी--उत्तम केशोंसे सुशोमित 
थी। जिस प्रकार लता अ्रनपेतविश्रमा--पक्षियों के संचारसे सहित होती 
है उसी प्रकार रत्री भी अनपेतविश्रमा--विलास-चेष्टाओंसे सहित 
थी। जिस प्रकार लता उ्वेत्तनगुच्छ लाज्छिता--ऊँचे भागमें लगे हुए 
गुच्छोंसे सहित होती है उसी प्रकार गज्री भी उचे तनगुच्छलाज्छिता-- 
गुच्छोंके समान सुशोभित उन्नत म्तनोंसे सहित थी ओर जिस प्रकार 
लता उद्यत्तरुणावलम्बिता-उन्नत वृक्षसे अबलम्बित होती है उसी प्रकार 
स्त्री भी उद्यत्तरुणावलम्जिता-उत्कृष्ट तरुण पुरुषसे अवलम्बित थी ।।८॥ 
मार्गमें मलय पवतंका जो वायु स्त्रियांके नितम्ब-स्थलके आधातसे 
रूक गया था तथा स्तनोंके ताड़नसे मूछित हो गया था वह उन्हींके 
श्वास-निश्वाससे जीवित हो गया था ॥6॥ कोई सगलोचना पति 
के गलेमें मुजबन्धन डाल नेत्रांके बन्द होनेसे गिरती-पड़ती मार्गमें 
इस ग्रकार जा रही थी मानो कामस होनेवाली अन्धताको ही प्रकट 
करती जाती हो ॥ १०॥ वन जानेवाली मृगलोचनाओंके नुपुर ओर 
हस्त-कड्रणोंके शब्दसे मिश्रित रत्ममयी किड्लिशियोंका जैसा-जैसा 
शब्द होता था बेसा-बसा ही कामदेव उनके आगे नृत्य करता जाता 
था॥ ११ ॥ दे तम्बि ! तेरी भ्व॒कुटि-रूप लता बार-बार ऊपर उठ रही 
है ओर ओएछ-रूप पछुब भी केंप रहा है इससे जान पड़ता है कि तेरे 
हृदयमें मुसकान-रूप पुष्पको नष्ट करनेबाला मान-रूप वायु बढ़ रहा 
है ॥१२॥ हे सृगनयनि ! इस समय, जो कि संसारके समस्त प्राणियों 
को आनन्द करनेवाला है, तू न व्यर्थ कलह कर रक्खी। मानबती 
स्त्रियोंकी अभिमान सदा सुलभ रहता है परन्तु यह ऋतुओंका क्र 
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दुल्ंभ होता है ।१३॥ पतिसे किसी कार्यमें अपराध बन पड़ा है--इस 
'निर्देतुक बातसे ही तेरा मन व्याकुल हो रहा है । पर है भामिनि 
यह निश्चित समझ कि परस्पर उन्नतिको श्राप्त हुआ प्रेम अस्थानमें 
भी भय देखने लगता है ॥ १४ ॥ अन्य स्त्रियोंसे प्रेम न करनेवाले 
पतिमें जो तूने अपराधका चिद्द देखा हे वह तेरा निरा भ्रम है 
क्योंकि जो स्नेहसे तुझे सब ओर देखा करता है वह तेरे विरुद्ध 
आचरण केसे कर सकता है।॥ १०७॥ जिस प्रकार स्नेह--तेलसे भरा 
हुआ दीपक चन्द्रमाकी शोभाका दर करनेबाली प्रातःकालकी सुषमा 
से सक़ेदीको प्राप्त हो जाता है--निष्म्रभ हो जाता है उसी प्रकार 
स्नेह-अमसे भरा हुआ तेरा वल्‍लभ भी चन्द्रमाकी शोभाको तिरस्कृत 
करनेबाली तुम दूरबर्तिनीसे सफद हो रहा हे--विरहसे पारडु वर्ण हो 
रहा है ॥१६॥ उसने अपना चित्त तुझे दे रक्‍्खा हे । इस ईब्योसे ही 
मानो उसकी भूख ओर निद्रा कही चली गई हे ओर यह चन्द्रमा 
शीतल होने पर भी मानो तुम्हारे मुखकी दासताको प्राप्त होकर ही 
निरन्तर उसके शरीरको जलाता रहता है ॥ १७॥ मात्यम होता हे 
उसके बियोगमें तुम्हारा हृदय भी तो कामके वाणोंसे खण्डित हो 
चुका हे अन्यथा श्रेष्ठ सुगन्धिकों प्रकट करनेवाले ये निश्वासके पवन 
क्यों निकलते १ ॥१८॥ अतः मुभपर प्रसन्न होओ ओर संतप्त लोह- 
पिरडोंकी तरह तुम दोनोंका सेल हो--इस म्रकार सख्ियों द्वारा प्रार्थित 
किसी स्त्रीने अपने पतिको अनुकूल किया था--ऋत्रिम कलह छोड़ 
उसे स्वीकृत किया था ॥ ९६॥ 
उस समय जब कि कोयलकी मिटी कूक मान नष्ट कर 
खी-पुरुषोंका मानसिक अनुराग बढ़ा रही थी तत्र जगद्विजयी काम- 
देव केबल कौतुकसे ही धनुष हिला रहा था ॥ २०॥ महादेवजीके 
युद्ूके समय भागा हुआ बसन्‍्त कासदेवका विश्वासपात्र केसे हो 
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सकता था ? हों, पावतीका विश्वास आ्राप्त कर ल्लियोंको अवश्य अपना 
जीवन प्रदान करनेमें पण्डित मानता है ॥ २१॥ स्वामि-द्रोही 
बसनन्‍्तका आश्रय करनेवाली कोयले विवर्णता--बणराहित्य [ पक्षमें 
कऋष्णता ) ओर लोक-बहिष्कार [ पक्षमें वनधास ] को प्राप्त हुई 
तथा स्वामिभक्त स्रियोंके चरशयुगलकी छायाको तब्राप्त कमल लक्ष्मीका 
स्थान बन गया ॥ २२९ ॥ तरकसोंकी तरह वृक्षोंकी धारण करनेवाले 
इस बसन्‍्तने कामदेवके लिए कितने फूलोंके बाण नहीं दिये ? फिर 
भी यह जगतके जीतनेमें ल्ीके कटाश्षको ही समर्थ वाश मानता 
है ।| २३ ॥ कामदेव वसन्त-क्रीड़ा ओर मलय-समीर आदिके साथ 
आचार माज्नसे मेल रखता है यथार्थमें तो समस्त दिग्विज््यके समय 
स्त्रियों ही उसकी निरन्तर सहायता करती हैं ॥ २४ ॥ इस प्रकार 
अकरणवश पतियों द्वारा प्रशंसित ब्वियोँ वसन्तका तिरस्कार करने 
वाली अपनी शक्तिको सुन सोन्दर्यके गबंसे गर्दन ऊँचा उठाती हुई 
लड्खड़ाते परोंसे मार्गमें जा रही थीं ॥ २० ॥ 


काम्तिके उदयसे भनुष्योंके नेश्नोंकी आनन्दित करनेवाले एवं 
विलासिनी-ब्लियोंसे घिरे उत्तर कोसलाधिपति भगवान्‌ धर्मनाथने 
बनमें इस प्रकार अवेश किया जिस प्रकार कि ताराश्रोंसे अलंकृत 
घन्द्रमा मेघमें प्रवेश करता हे ॥ २६ ॥ यह गिरीश-महादेवजीका 
[ पक्षमें सगजान्‌ धर्मनाथका ] कीड़ा बन है ऐसा सुननेसे वहाँ 
घूमता हुआ कामदेव मानो दाहके भयसे ही कान्तिरूप असृतके 
क्ोश-कलशके समान सुशोभित ब्वियोंके स्वनोंका सन्निधान नहीं 
छोड़ रहा था ॥ २७ ॥ ऐसा जान पड़ता है कि कामदेव जबसे 
महादेवजीके नेन्नानलसे जला तबसे भ्रज्वलित अग्रिमें 6 घ रखने 
लगा था । यही कारण है कि वह सघन वृध्षोमिं जिसमें सदा दुर्दिन 
चना रहता है ऐसे इस बनमें निवास करनेका प्रेमी हो गया था । 
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।(२८॥ इस वनमें जो सब ओर वायुके द्वारा कम्पित केतकीकी पराग 
रूप घूलीका समूह उड़ रहा था वह एसा जान पड़ता था मानो काम- 
रूप दावानलसे जले विरही मनुष्यांकी भस्मका समूह ही हो ॥२९॥ 
इधर उधर धूमती कण्जलके समान काली श्रमरियोंकी पड़क्ति जग- 
द्विजयी मदन महाराजके हाथमें लपलपाती पेनी तलवारका भ्रम 
घारण कर रही थी ॥३२०॥ उस समय बनमें ऐसा जान पड़ता था दि. 
भश्रमररूपी चारण वाशोंके द्वारा समस्त संसारको जीत एकच्छन्न 
करनेवाले कामभूपालकी मानो अविनाशी बिरुदावली ही गा रहे 
हों ॥३९॥ यदि यह परागके समूह फूलोंके हैं, कामरूप मत्त हस्तीके 
धूलिमय विस्तर नहीं हैं तो यह अ्रमरोंके बहाने, पथिकोंको मारनेके 
लिए दोड़नेवाले उस हाथीकी पादशश्नला बीचमें ही क्‍यों द्ूट जाती ? 
॥ ३५ ॥ पहचरूपी ओठका ओर पुष्परूपी वद्लकों खसोचनेमें उत्सुक 
तरुण बसन्त एसा दिखाई देता था मानो कोयलकी कूकके बहाने 
लतारूपी बियोंके समागमके समय हर्षस शब्द ही कर रहा हो ॥३३॥ 
हे तन्चि ! यदि तेर जित्तमें यहा मयूरोंका तास्डवनत्य देखनेका 
कोतुक है तो हे सुकेशि ! स्थूल नितम्बका चुम्बन करनेवाले इन 
मालाओं सहित केश-समूहको ढक ले ॥ ३४ ॥ जलमें खिला हुआ 
सुन्दर कप्तलोंका समूह तेरे मुख-कमलस पराजित हो गया था इसी 
लिए बहू लब्जित हो अपने पटमे अमराजलिरूप छुरीको भोंकता 
हुआ-सा दिखाई देता था ॥ ३५॥ तेरे बिलासपूर्ण नेत्रोंका युगल 
देख नील कमल लज््मासे पानीम जा डूबे और जिसमें मशिप्नय 
चूउर शब्द कर रहे हैं ऐसा गमन देख हम लज्बास शीघ्र ही आकाश 
में भाग गये ॥।३६॥ यदि यह अशोकके पहल तेरे ओषघ्ठकी कान्तिके 
आगे कुछ समय तक प्रकाशमान रहेंगे तो अन्तर सममक्कर लज्जित 
हो अवश्य ही बिबर्णताको प्राप्त हो जायेंगे। ।३७। हे चण्डि ! क्षण 
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भरके लिए वियोगिनी ल्लियों पर दयालु हो जा ओर अपनी सुन्दर 
बाझी प्रकट कर दे जिससे यमराजके दृतके समान दीखनेवाले ये 
दुष्ट कोयल चुप हो जायें ॥३८॥ इस प्रकार अनेक तरहके चाहु- 
बचन कहनेमें निषुण किसी तरुण पुरुषने अम्ृतकी प्याऊके तुल्य 
मीठे-मीठे वचन कह अपनी मानवती प्रियाको क्षणभरमें बढ़ते हुए 
आनन्दसे क्रोध-रहित कर दिया ॥३८॥ 

लतागृहरूप क्रीड़ा-भवनोंमें सम्वित एवं सूर्यकी भी कफिरणोंके 
अगोचर अन्धकारको अपनी प्रभाओंके द्वारा, लताओंको आलोकित 
करनेवाली, काम-दीपिकाओंने क्षणभरमें नष्ट कर दिया था ॥४०॥ 
फूल तोड़नेकी इच्छासे इधर-उधर घूमती हुई कमलनयना ख्त्रियाँ 
पूजा-ढ्वारा जिनेन्द्रदवकी अचो करनेके लिए प्रयक्नशील बन-देबियोंके 
समान सुशोमित हो रही थीं ॥ ४१ ॥ ऊँची डाली पर लगे फूलके 
लिए जिसने दोनों एड्ियां उठा अपनी भुजाए' ऊपर की थीं परन्तु 
बीचही में पेटके पुलख जानेसे जिसके नितम्ब स्थलका वल्न खुल- 
कर नीचे गिर गया ऐसी स्थूलनितम्बबाली सीने किसे आनन्दित 
नहीं किया था ? ॥४२॥ उस समय वन पवनसे ताड़ित हो कम्पित 
हो रहा था अतः एसा जान पड़ता था मानो हाथोंसे पल्‍लबोंको, 
नेत्रोंस फूलोंकी, ओर न्खोंकी किरणोंसे मझ्जरियोंको जीत प्रहण 
करनेकी इच्छा करनेवाली श्लियोंके भयसे ही मानो कॉप उठा हों 
॥४३॥ चूंकि सदा आगमाभ्यासरूप रससे उज्ज्वल रहनेवाले [प्रकृतमें 
सदा वृक्षोंकी शोभाके अभ्यास रूपसे प्रकाशमान रहनेबाले] सुम- 
नोगश--विद्धानोंके समूह भी [ प्रकृतमें पुष्पोंके समूह भी ] भ्रमत्त 
ख्रियोंके हाथके समागमसे क्षण भरमें पतित हो गये [अक्ृतमें--नीचे 
आ गिरे] अतः बह बन लज्जासे ही मानों कान्तिहीन हो गया था 
॥ ४४ ॥ और क्या ? यह कोयलका पत्लम स्वर आदि अन्य सेचक 
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चुण्यसे ही यश प्राप्त करते हैं परन्तु कामदेव रूप राजाका कार्य उसी 
एक आम्रवृक्षके द्वारा सिद्ध होता है--यह विचार किसी खीने 
पतिको बश करनेबाली औषधिके समान आमकी नई मज़री बढ़े 
आलनन्दसे धारण फी परन्तु उस भोलीने यह नहीं जाना कि इनके 
दर्शन साउसे मै स्वयं पहलेसे ही इनके वश हो चुकी हूँ ॥४५-४६॥ 
कोई एक व्ली लताओंके अग्रभागसे भूला भूल रही थी, कूलते समय 
उसके स्थूल नितम्ब-मण्डल बार-बार नत-उन्नत द्वो रहे थे जिससे 
एसी जान पड़ती थी मानो पुरुषायित क्रियाको बढ़ानेके लिए परि- 
श्रम ही कर रही थी ॥४७॥ कोई एक छी चूड़ामणिकी किरण रूप 
घनुषसे युक्त अपने मस्तक पर कदम्बके फूलका नवीन गोलक धारण 
ऋकर रही थी जिससे एसी जान पड़ती थी मानो बनमें मरभेदी कोयल 
के लिए उसने निशाना ही बॉध रक्खा हो ॥४८॥ किसी ल्लीने खिले 
हुए अम्पेके सुन्दर फूलोंकी मालाकी इस कारण अपने हाथसे नहीं 
उठाया था कि वह कामदेव रूप यमराजके द्वारा ग्रस्त विरहिणी 
खीकी गिरी हुईं सुवणे-मेखलाकी विडम्बना कर रही थी-उसके समान 
जान पड़ती थी ॥ ४८ ॥ किसी ल्लीने ऊंची डालीको भुकानेके लिए 
अपनी चद्बल अंगुलियोंबाली भुजा ऊपर उठाई ही थी कि पतिने 
छलसे उसके बाहुमूलमें गुदगुदा दिया इस क्रियासे ख्रीको हँसी आ 
गई ओर फूल टूट कर नीचे आ पड़े। उस समय वे फूल ऐसे जान 
पढ़ते थे मानो ल्रीकी मुसकान देख लज्ञित ही हो गये हों और इसी- 
लिए आत्मघातकी इच्छासे उन्होंने अपने आपको वृक्षके अमभागसे 
नीचे गिरा दिया हो ॥५०॥ उस समय परस्पर एक दूसरेकी दी हुई 
पुष्प-मालाओंसे ख्री-पुरुष ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो कामदेयने 
उन्हें तीम्र कोपसे अपने अव्यथ वाणोंके द्वारा ही व्याप्त कर लिया 
हो ॥५१॥ सपक्लीका नाम भी सगनयनी श्षियोंके लिए मानो आभि- 
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७ वारिक--बलिदानका मन्त्र हो रहा था| यही कारण था कि सपल्ली 
का नाम लेकर पतियोंके द्वारा दी हुई पुष्पमाला भी उनके लिए बद 
हो रही थी ॥ ५२ ॥ संभोगके बाद लतागृहसे बाहर निकलती स्वेद्र- 
युक्त कपोलोंबाली ख्त्ियोंकों वृक्ष वायुसे फम्पित पल्‍्लबरूपी पड्धेंके 
द्वारा मानो दवा ही कर रहे थे ॥५३॥ चकोरके समान सुन्दर नेन्नों- 
बाली ख््रियोंके वक्ष/स्थल पर पतियोंने जो चित्र-विचित्र माल्लाए' पहि- 
नाई थीं वे ऐसी जान पड़ती थीं मानो उनके भीतर प्रवेश करनेवाले 
कामदेवकी वन्दन-मालाए ही हों ॥ ५४ ॥ मनुष्योंने ख्रियोंके मस्तक 
पर स्थित मालाओंको बिलासकी मुस्कान, रतिके कटाक्षोंका विलास, 
कामदेवकी अमृतरसकी छटा अथवा योबनरूपी राजाका यश माम्त 
था ॥५०॥ कोई एक सुलोचना पतिके देखनेसे काम-बिह्लल द्वो गई 
थी अतः फूल-रहित वृक्ष पर भी फूलोंकी इच्छासे बार-बार अपना 
हस्तरूपी पल्‍लब डालती हुई सखियोंकों हास्य उत्पन्न कर रही थी 
॥ ५६ ॥ उस समय पुष्पमालारूप आभरणोंसे सगनयनी श्षियोंकि 
शरीरमें जो सौन्दर्य उत्पन्न हुआ था, कामदेव ही उसका वर्शन करना 
जानता है ओर वह भी तब जब कि किसीके ग्रसादसे कवित्व-शक्ति 
प्राप्त कर ले ॥ ५७ ॥ सब ओरसे फूल तोड़ लेने पर भी लताओं पर 
लीला-पूरबक हस्तकमल रखनेवाली श्लियों अपने देदीप्यमान नखोंकी 
किरणोंके समूहसे क्षण भरके लिए उनपर फूलोंकी शोभा बढ़ा रद्दी 
थीं ॥५८॥ पुष्परूपी लक्ष्मीको हरण कर जाने एवं भीति चपल नेत्रों 
को धारण करनेवाली श्वथियोंक पास विषमेषु--कामदेव [ पक्षमें 
तीढषण बाणों ] से सुशोभित बनके द्वारा छोड़े हुए शिलीमुख-- 
अमर [पक्षमें बाण] आ पहुँचे ।५८॥ उस समय परिश्रमके भारसे 
थकी ख्थियों जलसे आद्र शरीरकों धारण कर रही थीं ओर उससे 
ऐसी जान पड़ती थीं मानो जिनमें हर्षाश्रुकी बूंद छलक रही हैं. ऐसे 
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पुरुषोंके नेत्र ही शरीरके भीतर लीन हो रहे हों ॥ ६० ॥ उस समय, 
स्लियोंके शरीरमें कामदेवको जीवित करनेवाला जो स्वेद जलकी 
बूँदोंका समृह उत्पन्न हुआ था वह श्वेत कमलके समान विशाल लोचन- 

युगलके समीप तत्काल फटी हुई सीपके समीप निकले मोतियोंका 

आकार धारण कर रहा था ओर स्तनरूप कलशोंके मूलमें मरते 

हुए अम्ृतरूपी जलके कर्णोंका अनुकरण कर रहा था ॥ ६९ ॥ जो 

अपने हाथोंसे विकसित कमलकी क्रीड़। प्रकट कर रही हैं, जिन्होंने 

अपने मुखपते पूर्ोचन्द्रकी तुलना की है, ओर पुष्पावचयके परिश्रमसे 

जिनका समस्त शरीर पसीनेसे आद्र हो रहा है. ऐसी ल्ियों लक्ष्मी 
की तरह आश्चर्य उस्पन्न करती हुई कामदेवके स्नेही [ पक्षमें मकर- 

रूप पताकासे युक्त ] बनसे [ पक्षमें जलसे ] बाहर निकलीं ॥६२॥ 

तदनन्तर घामकी मर्मवेधी पीड़ा होने पर सेनिकोने बड़ी-बड़ी तरज्ञोंके 

समूहसे व्याप्त एवं तलवारके समान उज्ज्वल नर्मदा नदीके जलका बह्‌ 

महा प्रवाह देखा जो कि एसा जान पड़ता था मानो उन सुन्दरी 

ब्वियोंके चरण-कमलोंके स्पशेसे जिसे काम-ज्यथा उत्पन्न हो रद्दी 

है एसे विन्ध्याचलके शरीरसे निःखत स्वेद-जलका श्रवाह ही द्वो 

4 ६३ ॥ 


इस प्रकार महाकवि श्री हरिचन्द्र हरा बिरचित धमेशर्माभ्युदय 
महाकाब्यमें बारहवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 
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तदनन्तर वनविहारसे जो मानो दूना हो गया था एसा स्तन तथा 
जधन धारण करनेका खेद वहन करनेषाली तरुण ख्त्रियाँ जल-करीड़ा 
की इच्छासे अपने-अपने पतियोंके साथ नर्मदा नदीकी ओर चली 
॥ १ ॥ जिनका चित्त जलसमूहके आलिक्ञनमें लग रहा है ऐसी वे 
ल्वियों स्वेद-समूहके छलसे ऐसी जान पड़ती थीं माना जलने अनु- 
रागके साथ शीघ्र ही सामने आकर पहले ही उनका आलिज्ञन कर 
लिया हो ॥/ २ ॥ प्रथिवीतल पर रखनेसे जिसके नख-रूपी मणियों 
की लाल-लाल किरण फेल रही है एसा उन सुन्दर भोहों वाली 
स्लियोंका चरण-युगल इस प्रकार सुशोभित हो रहा था मानो खेद 
समूहके कारण उसकी जिहाओंका समूह ही बाहर निकल रहा हो 
॥ ३ ॥ उन खस्त्ियोंके पीछे पतियोंके हाथमें स्थित नवीन मयूर पत्रके 
छत्रोंका जो समूह था वह ऐसा जान पड़ता था मानो कोमल हार्थोंके 
स्पर्शंसे सुख प्राप्त कर वन ही प्रेमबश उन स्त्रियोंके पीछे लग गया 
था ॥ ४ ॥ हरिणियों इन मृगनयनी स्लियोंमें पहले तो अपने नेत्रोंकी 
सच्शता देख विश्वासको प्राप्त हुई थीं परन्तु बादमें भोहोंके अनुपम 
विलाससे पराजित होकर ही मानो चोकड़ी भर भाग गई थीं।। ५ ॥ 
किसी सगनयनी ख्रीके मुखकी ओर गन्धलोभी भ्रमरोंका जो समूह 
बृक्षके अग्रभागसे शीघ्र ही नीचे आ रहा था वह प्रथिवी पर स्थित 
चन्द्रमाकी आन्तिसे आकाशसे उतरते हुए राहुकी शोभाकों हरण 
कर रहा था ॥ ६॥ ऊपर सूर्यकी किरणसे ओर नीचे तुषाप्रिकी 
तुलना करनेवाली परागसे तपते हुए अपने शरीरकों उन ख््रियोंने 
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किसी साँचेके भीतर रखे हुए सुब्णके समान माना था॥ ७॥ 
अत्यन्त स्थूल स्तनोंको धारण करनेवाला तेरा शरीर वन-विद्ारके 
खेदसे बहुत ही शिथिल हो गया है--एसा कह कोई रागी युवा उसे 
अपनी भुजाओंसे उठाकर निश्चिन्तताके साथ जा रहा था ॥ ८ ॥ जब 
कि यौवन>ूपी सूर्य प्रकाश फेला रहा था तब जिनमें स्तन-रूपी चक्र- 
बाक पक्षियोंके युगल परस्पर मिल रहे हैं तथा नूपुर-रूपी कलहंस पश्ठी 
स्पष्ट शब्द कर रहे हैं ऐसी स्त्रियों नदियोंके समान नर्मदाके पास जा 
पहुँचीं ॥ €॥ नर्मदा नदी उन स्त्रियोंकों परिश्रमके भारसे कान्ति- 
हीन देख मानो करुणा रससे भर आई थी इसीलिए तो जलके छींटोंसे 
युक्त कमलोंके बहाने उसके नेत्रोंमें माश्रो अश्रुकूण छुलक उठे थे 
॥ १० ॥ तुम भले ही तट प्रकट करो, आचर्त दिखलाओ ओर तरज्ञों 
को बार-बार ऊपर उठाओ फिर भी ख्वीके स्थूल नितम्ब, गम्भीर नाभि 
ओर नाचती हुई भौहोंकी तुलना नहीं प्राप्त कर सकती । तुम जो 
समभ रही हो कि मेरा नील कमल ब्वीके नेत्रके समान है और कमल 
मुखके समान। सो यह दोनों ही उन दोनेंके द्वारा बिलासोंकी 
विशेषतासे जीत लिये गये हे, व्यर्थ ही उन्हें धारण कर क्‍यों उछल 
रही हो?--इस प्रकार पश्चिम समुद्रकी बधू-नमंदा नदीसे जब किन्हींने 
आर-जार सच बात कही त्ब वह लज्जासे ही मानों क्षणभरके लिए 
स्थिर नहीं रह सकी ओर नीचा मुखकर शीघ्रताके साथ पर्वतकी 
गुफाओंकी ओर जाने लगी॥ ११--१३ ॥ वह नदी शैवाल समूह 
की खिली हुई मझ्नरियोंसे एसी जान पड़ती थी मानो उन स्त्रियों 
को देख रोमाश्ित ही हो उठी हो, सीधी-सीधी चश्बल तरक्नोंसे 
ऐसी जान पड़ती थी मानो उनका आलिक्ञन करनेके लिए भुज्ाएं 
ही ऊपर उठा रही हो, नबीन फेनसे एसी जान पड़ती थी मानो सन्द्‌ 
हास्य ही धारण कर रही हो, बहुत भारी कमलोंसे ऐसी लगती थी 
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मानो अर्थ ही दे रही हो, पक्षियोंकी अव्यक्त मधुर ध्वनिसे ऐसी जान 
पडुती थी मानो बातालाप ही कर रही हो ओर जलके द्वारा ऐसी 
सुशोभित हो रही थी मानो पादोदक ही प्रदान कर रही हो 
॥ १४-९५ ॥ 

, कोई एक चम्बललोचना ख्री नदीके समीप मोती ओर मणि- 
मय आभूषणोंसे युक्त पतिके वक्षःस्थलकी तरह किनारे पर पड़कर 
रागसे वार बार नेत्र चलाने लगी ॥२६॥ ब्लियोंके चपलता पूर्षक 
घूमते हुए नेत्रोंके विलासमें जिनके मन लग रहे हैं ऐसे तरुण्य पुरु- 
षोने नदीके बीच चम्नल मछलियोंके उत्मेपमें क्षणभरके लिए 
अधिक लालसा धारण की थी ॥१७॥ नदीके समीप ही कमलिनियोंके 
वनमें अ्रमर शब्द कर रहे थे, ऑँख बन्द कर खड़ा हुआ हरिण 
किनारे पर स्थित सेनाको नहीं देख रहा था सो ठीक ही है क्योंकि 
विषयान्ध मनुष्य कुछ भी नहीं जानता ॥१८॥ कितनी द्वी चम्बल- 
लोचना बियों नदीके पास जाकर भी उसमें प्रवेश नहीं कर रही थीं 
परन्तु पानीमें उनके प्रतिबिम्ब पड़ रहे थे जिससे ऐसी जान पड़ती 
थीं मानो उनकी भुजाएं पकड़नेके लिए जलदेवता ही उनके सन्मुख 
आये हों ॥१६॥ जल-क्रीड़ाके उपकरणोंको धारण करनेवालीं 
कितनी भीरु ल्लियों नदीमें पहुँचकर भी गहराईके कारण भीतर प्रवेश 
नहीं कर रहीं थीं परन्तु बादमें जब पतियोंने उनके हाथ पकड़े तब 
कहीं प्रविष्ट हुईं ॥२०॥ फेन-रूपी सफेद वालों ओर तरज्ञ-रूपी 
सिकुड़नोंसे युक्त शरीरको धारण करनेषाली नदीरूपी इंद्धा खी 
लाक्षारइ्नसे रंगे ल्लियोंके चरण-प्रहारोंके द्वारा कोघसे ही मानो लाल 
वर्ण हो गई थी ॥२१॥ यह हंस अनेक बार शब्दों द्वारा जीवा जा 
चुका फिर भी निर्लज्न हो मेरे आगे क्‍यों शब्द कर रहा हे ! इस 
अकार मानो उचित संभ्यताको जाननेयाला तरुण छीका नूधुर 
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'पानीके भीतर चुप हो रहा ॥ २२॥ जब लोग जल-कीड़ा करते 
हुए इधर उधर फेल गये तब हंस अपने मुंहमें मणालका टुकड़ा 
दबि हुए आकाशमें उड़ गया जो ऐसा जान पड़ता था मानो 
कमलिनीने नूतन पराभवके लेखसे युक्त दूत ही अपने पति--सूयेके 
पास भेजा हो ॥ २३ ॥ पानीका प्रवाह क्षियोंके स्थूल नितम्बोंसे 
टकराकर रुक गया सो ठीक ही है क्योंकि ब्रियोंके नितम्ब स्थलको 
प्राप्त हुआ सरस मनुष्य आगे केसे ज्ञा सकता है ॥२७॥ किसी 
छीके नितम्ब-रूप शिलापट्रकसे जब जलने चपलता वश बख्र दूर कर 
दिया तब नखक्षत-रूप लिपिके छुलसे उसपर लिखी हुई कामदेव 
की जगद्विजयकी प्रशस्ति प्रकट हो गई--साफ़ साफ दिखने लगी 
॥२०॥ यह झूगनयनी मुझे वनवासिनी-जलवासिनी ( पश्चमें अर- 
छयवासिनी ) के ऊपर अधिक गुणोंसे युक्त [ पक्षमें कई गुणा 
अधिक ] कर--छाथ [ पक्षमें टेक्स ] क्‍यों डालती है--इस प्रकार 
परामचफा अनुभव कर ही मानो लक्ष्मीने शीघ्र ही कमलोमें निवास 
करना छोड़ दिया था ॥२६॥ नवीन समागम करनेवाले पुरुषने बस्तर 
की तरह शेयालको दूरकर ज्यों ही मध्यभागका स्पश किया त्यों ही 
मानो मुख ढें कनेके लिए जिसने तरद्ध-समूह रूपी हाथ ऊपर उठाये 
हैं ऐसी नदी रूपी क्री सिहर उठी ॥२७॥ ब्लियों द्वारा स्थूल नितम्बों 
से आलोडित होनके कारण कलुषताको प्राप्त हुई नदी मानो लब्जित 
हो कर ही बढ़नेवाले जलसे अपने पुलिन-तटप्रदेशको छिपा 
रही थी ॥२८॥ उस समय रेवा नदी प्रत्येक स्षियोंके नाभिरूप विलमें 
प्रवेश कर विन्ध्याचलकी नई-नई गुफाओंमें प्रवेश करनेकी लीला 
का अनुभव कर रही थी ओर स्तनोंके अग्रभागसे टकराकर बड़ी 
बड़ी गोल चट्टानोंसे टकरानेका आनन्द पा रही थी ॥२८॥ ययपि 
नर्मदाका जल अत्यन्त गभीर प्रकृतिका था [ पक्षमें धेर्यशाली था ] 
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फिर भी कछि्योंके नितम्बोके आधातसे क्षोमको प्राप्त हो गया सो 
ठीक ही है क्योंकि जब परिडत पुरुष भी ब्लियोंके विषयमें विकार 
भाव को प्राप्त हो जाता है तब जडस्वभाव वाला [ पक्षमें जलस्व- 
भाषवाला ] क्‍यों नहीं प्राप्त होगा ? ॥३०॥ 

कोई एक पुरुष हाथोंसे पानी उछ्लालकर अपनी भोली भाली नई 
खीके स्तनाम भागको वार वार सींच रहा था जो ऐसा जान पड़ता 
था मानो उसके कोमल हृदय-त्षेन्नमें जमे हुए कामरूपी नवीन कल्प- 
वृक्षकों बढ़ानके लिए ही सींच रहा हो ॥३१॥ स्तन-तटसे टकराये 
हुए जलने शीघ्र ही ल्लियोंको गले लगकर आओलिगन कर लिया सो 
ठीक ही है क्योंकि ल्लियोंका हृदय सममनेवाले कामी मनुष्य क्या 
नहीं करते ॥३२॥ स्थूल स्तन-मण्डलसे सुशोभित कोई एक दी 
पानीमें बड़े विश्रमके साथ तेर रही थी जो एसी जान पड़ती थी 
मानो उसने अपने हृदयके नीचे घट ही रख छोड़ हों अथवा शरीर 
रूप लताके नीचे तुम्बीके दो फल ही बांध रक्खे हों ॥३३॥ नदीने 
बस्लियोंके गलेसे गिरी हुई चम्पेकी सुन्दरमालाकों तरझ्लोंके द्वारा 
किनारे पर ला दिया था मानो उसे यह आशंका हो रही थी कि यह 
हमारे पति-समुद्रके शत्रु बड़बानलकी बड़ी ज्वाला ही है ॥३४।॥ 
प्रियतमके हाथके द्वारा किसी मगतयनीके शरीरमें अद्गजराग लगाये 
जानेपर पहले सपरनीकों उतना खेद नहीं हुआ था जितना कि नदी 
में जलके द्वारा अद्लरागके घुल जानेपर नखक्षतरूप आभूषणके 
देखनेसे हुआ था ॥३७५॥ किसी कमललोचनाके बक्षःस्थल पर जल 
की बिन्दुओंसे व्याप्त नबीन नखक्षतोंकी पंक्ति ऐसी सुशोभित हो 
रही थी मानो उत्तम नदीने उसे मूंगाओंसे मिली छोटे-बड़े रत्नोंकी 
करठी ही भेंटमें दी हो ॥३६॥ ज्यों ही पतिने अपनी प्रियाके स्थूल 
स्तन-मण्डल सहसा पानीसे सींचे त्यों ही सपत्नीके दानों स्तन 
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पसीनाके छलसे बढ़े खेदके साथ आंसू छोड़ने लगे ॥२७॥ पतिफे 
हाथों द्वारा उछाले हुए जलसे सिक्‍त फिसी ल्लीके स्थूल स्तन-मण्डल 
से उछटे हुए जलके छीटोंसे सपत्नी ऐसी मूर्छित हो गई मानो 
अथर्ववेदके श्रेष्ठ गन्त्राक्षरोंके समूहसे ही भूर्चिछुत हो गई हो ॥३८॥ 
भाई अ्रमर ! में तो इस बड़ी लज्जाके द्वारा ही मारा गया पर विवेक 
के भण्डार तुम्ही एक हो जो कि सब लोगोंके समक्ष ही मुखके पास 
हाथ हिलानेबाली इस सुमुखीका वार-बार चुम्बन करते हो--इस 
प्रकार कमलोंके अ्रमसे ल्लियोंके मुखका अनुगमन करनेवाले भ्रमर 
की रतिरूप रसके रखिंक किसी कामी पुरुषने लज्जित होते हुए भी 
हृदयमें बहुत इच्छा की थी ॥३५-४०॥ पतियोंके हाथों द्वारा उछाले 
हुए जलसे मानवती श्वियोंके हृदय की कोपरूपी अग्नि प्रबल होनेपर 
भी बुक गई थी इसलिए तो उनके नयन-युगलसे धुएं की तरह 
मलिन अख़मका प्रवाह निरन्तर निकल रहा था ॥४९॥ जलके द्वारा 
जिसका वल्नर दूर हो गया है ऐसे नितम्ब पर दृष्टि डालने बाले प्रिय 
को कोई एक ख्री हाथके क्रीड़ा-कमलसे ही वल्षुःस्थल पर मार रही 
थी मानो वह यह प्रकट कर रही थी कि यथार्थमें कामदेयका शस्त्र 
कुसुम ही है ॥४२॥ यह स्तन युगल तो मुखरूपी चन्द्रमाके रहते हुए 
भी परस्पर सिले रहते हैं फिर तुस इनके साथ तुलापर क्यों आरूढ़ 
हुए ९--यह जिचार कर ही मानो शल्लियोंके नितम्बसे ताड़ित जलने 
चकवा-चकवियाँकी हटा दिया था ॥५३॥ कितनी ही श्लियों बड़े 
वेगके साथ तटसे कूदकर निर्भय हो जलके भीतर जा घुती थीं उससे 
उठते हुए, बबूलोंसे जलका मध्य भाग ऐसा जान पड़ता था मानो 
सघन रोमाञ्लथ ही निकल रहे हों ॥॥४४।। किसी एक तरुणीके वक्ष्‌- 
स्थलपर उड़ते हुए अमरका प्रतिजिम्ब पढ़ रहा था जिससे ऐसा जान 
पड़ता था मानों पतिके हाथों द्वारा किये हुए जलरूप अमृतके सिद्थन 
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से महादेवके कोपानलसे जला हुआ भी कामदेव पुनः सजीब हो उठा 
हो ॥४०५॥ किसी एक छ्लीक अत्यन्त दुलंभ कर्ण-प्रदेशसे गिर कर 
कमल चशत्बल जलमें आ पड़ा था जो कि अमर-समूहके शब्दके बहाने 
एसा जान पड़ता था मानो शोकसे व्याकुल हो रो ही रद्दा हो ॥०६॥ 
अबविरल तरज्जोंसे फेल हुए किसी चब्बलाक्षीक केशजालसे उरकर ही 
मानों उसकी पत्ररचनाकी मकरी स्तन कलशके तटस कूदकर नदीके 
गहरे पानीमें डूब गई थी ॥४७॥ जलसमूह बिटकी तरह कभी ल्ियोंक 
नितम्बस्थलकी सेबा करता था, कभी वक्षःस्थलका ताड़न करता था 
ओर कभी चश्बल तरड्गरूप हाथोंसे उनके केश खींचता था । बदलेमें 
जब क्षियां अपने हस्ततलसे उसे ताड़ित करती थीं तब बह आनन्दसे 
कूज़ उठता था, आखिर जड़समूह ही ता ठहरा ॥ ४८ ॥ नदी अपने 
प्रबल जलसे ल्लियोंके मुखकी पत्ररचनाका अपहृत देख मानो डर गई 
थी इसीलिए उसने तरज्ञ समूहरूपी द्वाथोंसे अर्पित शंषालके अंकुरोंसे 
उसे पुनः ठीक कर दिया था ॥ ४६॥ क्रीड़ाके समय शआलिक्नन 
करनेवाले जलने किसी सुन्दराज्लीके हृदयमें जो राग उत्पन्न किया 
था वह उसके स्फटिकके समान उज्ज्वल नेत्रोंके युगलमे सहसा प्रकट 
हो गया था ॥५०॥ जिसने केश विखेर दिये हे, बल्न खोल दिल हे, 
मालाएं गिरा दी हैं, तिलक मिटा दिया हे, ओर अधरोष्ठफा लाल 
रंग छुटा दिया है एसा वह जल पतियोंके साथ सेवन 'कये हुए 
सुरतकी तरह ब्ियोंके आनन्दके लिए हुआ था ॥ ५१॥ यद्यपि 
ब्लियोंकी दृष्टि श्रवणमार्गमें लीन थी [ पक्षमें शाल्म सुननेमें तत्पर 
थी], निर्मल गुणवाली ओर दुष्टोंसे रहित थी फिर जलके समागमसे 
[ पक्षमें मूर्खके समागमसे ] राग-लालिमा [ पक्षमें विषयानुराग ] को 
प्राप्त हो गई थी अतः मनुष्योंके नीचजनोंके आश्रयसे होनेवाल रागको 
घिकार हो, धिकार हो ॥५२॥ किसी एक सीने अमर-द्वारा खश्डित 
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आओष्ठ वाली सपत्नीके कम्पित हाथके वल्यका शब्द सुन चुपचाप 
गर्दन घुमाकर ईष्योके साथ पतिकी ओर देखा ॥५३॥ जब ल्लियोंकी 
नई-नई पत्नलताएं स्वच्छ जलसे घुलकर साफ हो गई तब स्वनोंक्ी 
मध्यभूमिमें नखक्षतोंकी पडक्तिने अवशिष्ट लाल कन्दकी शोभा धारण 
को ॥ ५४ । उस समय निरन्तर जलफीड़ामें चपल ब्लियोंके स्तन- 
कलशसे छूटी हुई केशरसे नसंदा नदी इतनी रक्त हो गई थी माना 
उसने शरीरम बहुत भारी अन्लराग ही लगाया हा और इजोलिए 
मानो उसके नदीपति-समुद्रको अत्यन्त रक्त-लालबस [पक्षमें प्रसन्न] 
किया था ॥ ५०॥ मे यद्यपि नोचमार्गम आशसक्त हूँ [ पक्षमे नीच 
बहनेयाली हूँ | फिर भी अभ्युदयशाली मनुष्योन मेरा इच्छानुसार 
उपभोग क्रिया--यह विशार कर नर्मदा नदी तरज्रूप बाहुद्रड फेला- 
कर आनन्दके भारत मानो नृत्य ही कर रही थी | ५६ ॥ अब दिन 
क्षीण हो गया है, आपलोग घर जावे, मे भी क्षण भर निर्मय हा 
अपने पतिका उपभोग कर रूुं---इस प्रकार चऋतषाकीने दयनीय शब्दा 
द्वारा उन बक्रियोंसे माना प्राथंना फी थी इसलिए उन्होंन घर जानेक 
इच्छा की ॥५७।| 

इस प्रकार जलक्रीड़ाका कॉतुक कर वे सुलोचनाएं अपने पतिया 
के साथ नदीसे बाहर निकलीं । उस समय नदीका हृदय [मध्यभाग] 
मानो उनके वियोग-रूप दुखसे ही कल॒षित-दुःखी [ पक्षमें मलीन ) 
हो गया था ॥५८।॥ जलबिहारकी क्रीड़ा छोड़नेबाली किसी कमल- 
नयनाके केशोंसे पानी कर रहा था उससे वे एसे जान पड़ते थे कि 
अबतक तो हमने खुले रहनेसे नितम्बके साथ समागभर्क सुखका 
अनुभव किया पर अब फिर बंध दिये जाबेगे इस भयसे मानो रो 
ही रह थे ॥ ५८ ॥ उस समय उदार दृष्टिबाली क्षियोने जलसे भीरे 
बोंका स्नेह क्षण भरमे छोड़ दिया था सो ठीक ही हे क्योंकि चतुर 
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मनुष्य जाइ्य-शंत्यके भयसे [पक्षमें जड़ताके भयसे)] नीरसमागत--- 
जलसे युक्त बस्नोंकी [पश्षम आगत नीरस मनुष्यको) स्पयं ही छोड़ 
ढते हैं ॥६०॥ एसा जान पड़ता था मानो वे स्लियों अधिक कालतक 
उपभोग करनेके कारण जलक्रीड़ाके रससे तन्मयताको ही प्राप्त हो 
चुकी थी इसीलिए तो सफेद वन्राके छलसे लहराते हुए श्लीरसमुद्रमें 
पुनः जा पहुँची थी ॥६१॥ उस समय किसी छ्ीके कंकण [पक्षमें 
जलकर] वायुने अपहृत कर लिये थे फिर भी उसके हाथमें उज्ज्जल 
कड्डश थे | यद्यपि बह कचनिचय--केश समूहसे विभूषित थी फिर 
भी विकचसरोजमुखी--केशरहित कमलरूप मुखसे सुशोभित थी 
[ पक्षमे बिल हुए कमलके समान मुखसे सुशोमित थी ] यह बड़ा 
आश्चर्य था ॥६२॥ गुणोंसे [पश्चमें तन्तुओंसे] सहित पृष्प-समूहका 
सोमनस्य--पाणिडित्य [ पक्षमें पुष्पपना ] प्रकट ही था इसीलिए तो 
ब्लिय्रोंने उसे बड़ी शीघ्रताके साथ संअमपूर्वक अपने मस्तक पर धारण 
किया था ॥६३॥ किसी झूगनयनीने योग्य विधिसे त्रिभुवनके राज्य 
में प्रतेक्षित कामदेवके मुख पर कस्तूरीके तिलकके छलसे मानो 
नवीन नीलमणिमय छत्र धारण किया था ॥६४॥ नये चन्द्रसाके 
अमसे मेरे मुखके साथ झूगका समागम न हो जाबे--इस विचारसे 
ही मानो किसी खीने मणशिमय कुण्डलोॉके छलसे अपने कानोंमें दो 
पाश धारण कर रक्खे थे ॥६०।॥ जिसके कलश तुल्य स्तन कस्तूरी 
ओर कपूरके श्रेष्ठ पड़से लिप्त हैं. एसी कोई ख्ली मानो अपनी सखियों 
को यह दिखला रही थी कि मेरे हृदयमें धूली ओर मदसे युक्त काम- 
देवरूपी गजन्द्र विद्यमान है ।॥६६॥ किसी एक खीने गलेमें मोतियों 
ओर मणियोंसे बनी वह हारलता धारण की थी जो कि सॉन्दर्यरूपी 
जलसे भरी नाभिरूपी वापिकाके समीप घटीयन्त्रकी रस्सियोंकी शोभा 
धारण कर रही थी ॥॥६७॥ कामाधीन पतिके साथ अभिसार करनेमें 
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जिनका मन लग रहा है. एसी तरुण ब्लियाँ सन्मुख जलते हुए काला 

गुरुके सघन घूमके छलसे मानो अन्धकारका ही आलिड्भन कर रही 
थीं ॥६८॥ काम-बिलाससे पूर्ण लीलाओंमें सतृब्ण स्लियाँ विविध 
प्रकारका उत्तम शब्रगर कर मनभ नये-नय मनसूब बांधती हुई अपने- 
अपने पतियोंके साथ अपने-अपन स्थानोंपर गई ॥।६८॥ इस प्रकार 
पुण्यात्माओंमें श्रेष्ठ जगद्वान्वव-सूय जलविहरकी क्रीड़ामे वस्यहीन इन 
पर-लियोंको देख, दोष-समूहको दूर करनेके अभिप्रायसे सांशक-- 
सबल्ल [ पक्षमें किरणसहित ] स्नान करनेके लिए ही मानो पश्चिम 
समुद्रकी ओर चल पड़ा ॥॥७०॥ 


इस प्रकार महाकवि श्री हरिचन्द्र द्वारा विरचित घमंशर्माभ्युदय 
महाकाव्यमे तेरहवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 





चतुदेश सर्ग 


तदनन्तर रथके घोड़ोंके बहाने अपने आपको सात प्रकार कर 
बृद्धिके लिए आराधना करनेवाले अन्धकारको दयापूबेक अवसर 
देनेके लिए ही मानो सूर्य अस्ताचलके सन्मुख हुआ ॥९॥ सूर्य, पू्ब- 
दिशा [ पक्षमें पहली खली ] को छोड़ पाशधर--बरुण [पक्षमें बन्धन 
को धारण करन दाले पुरुष] के द्वारा सुरक्षित--पश्चिम दिशा [पक्ष 
मे अन्य स्रीके] साथ अभिसार करना चाहता था अतः नीचे खट- 
कती हुई किरणोंसे एसा जान पड़ता था मानो पाशधरकी पाशोंसे 
खिंचकर ही नीचे गिर रहा हो ॥२॥ उस समय सूर्य, स्वच्छन्दता- 
पूर्वक प्रेमियोंक पास आना-जाना रूप उत्सव रुकावट डालनेके 
कारण अत्यन्त कुपित व्यभिचारिणी ल्ियोंके लाल-लाल लाखों 
कटाक्षोंसे ही मानो रक्तबर्ण हो गया था ॥३॥ चूँकि सूर्य, पूवेंगोत्र-- 
उदयाचलकी स्थितिको [ पक्षमें अपने वंशकी पूजे परम्पराफो ] छोड़ 
नीचे स्थानोंमें आसक्त हो [ पश्षमें नीच मनुष्योंकी संगतिमें पड़ | 
वारुणी--पश्चिम दिशा [ पक्षमें मदिरा ] का सेबन करने लगा था 
अतः महान [ पश्षमे उच्च कुलीन | आकाशने उसे अपने संपर्केसे हटा 
दिया था ॥१ सूर्य संताप छोड़ पश्चिम दिशामे जिस-जिस प्रकार 
रक्त--लालवर्ण [पक्षमें अनुराग-युक्त] होता जाता था उसी उसी प्रकार 
कासीलोग भी स्पर्धासे ही मानो अपनी-अपनी प्रेमिकाओंम अनुरक्त 
होते जाते थे ॥०॥| सायंकालके समय जानेके इच्छुक सूयन प्रत्येक 
पर्बेत पर ओऔषधियोंके बीच अपनी किरणोंकी क्या धरोहर रक्खी 
थी ओर जो कुछ बाकी बची थीं उन्हें भी रखनेके लिए क्‍या अस्ता- 
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'बलकी ओर आ रहा था ॥६॥ सूर्य दिनान्तके समय भी पिक्षमें 
पुण्य क्षीण हो जाने पर भी) उस अस्ताचल पर जो कि क्रीडावनरूप 
केशोंसे युक्त प्रथ्वीके मस्तकके समान जान पड़ता था, चुड़ामणि- 
पनेको भ्राप्त हो रहा था । अहा ! महापुरुषोंका माहात्म्य अचिन्त्य 
ही होता है ॥»॥। सूये एक धीवरकी वरह अस्ताचल पर आरूढ़ हो 
समुद्रमें अपनी किरण रूपी जाल डाले हुए था, ज्यों ही कक--केंकड़ा, 
मकर ओर मीन, [पश्चमें राशियाँ ] उसके जालमे फेंसे त्यों ही उसने 
खींच कर उन्हें कम-क्रमसे आकाश उल्लाल दिया ॥८॥ प्रकट होते 
हुए अन्धकार-रूपी छुरीके द्वारा जिसका मूल काट दिया गया है 
आर जिसका सूयरूपी पका फल नीचे गिर गया है. एसी द्निरूपी 
लताने गिरते ही सारे संसारको व्याकुल बना दिया था ॥६।। मसुद्र 
में आधा इबा हुआ सूर्यविम्ब पतनोन्मुख जहाजका अम उत्पन्न कर 
रहा था अतः चम्बल किरणारूप काप्ठके अग्रभाग पर बंठा हुआ 
दिनिरूपी वशिक मानो पानीमे डूबना चाहता था ॥१०॥ उस समय 
लाल लाल सूर्य समुद्र जलमें विलीन हो गया जो एसा जान पड़ता 
था मानो विधातारूपी स्वर्णकारने फिरसे संसारका आभूषण बनाने 
के लिए उज्ज्वल सुबर्शकी तरह सूर्यका गोला तपाया हो ओर किर- 
शाम्र [पश्षमें हस्ताम] रूप संडशीसे पकड़ कर उसे समुद्रके जलमें 
डाल दिया हो ॥९१९॥ रथके घोड़ांका वेप घारण करनेवाले अन्ध- 
कारके समूहने शूरवीर सूर्यकी भी ले जाकर ससुद्रके आवत रूप 
गरत्तमें डाल दिया सो ठीक ही है क्योंकि बलवानोंके साथ विरोध 
करना अच्छा नहीं होता ॥९२॥ चूँकि कमल-वनकी लक्ष्मी सूर्यका 
पिरह सहनेभ असमर्थ थी अतः अपन घरमें पत्ररूपी किवाड़ बन्द 
कर लाल लाल कान्तिके छलसे प्रबासी सूयेक साथ ही मानो चली 
गई थीं ॥१३॥ ययपरि वियोगका दुःख सभी दिशाओंकी समान था 


चनुदंश सा १५१ 


फिर भी जो पहले पूर्व दिद्वा मलिन हुई थी उससे बह प्रवासी सूर्यका 
खपने आपमें चुपचाप अतुल्य प्रेम प्रकट कर रही थी॥ १४॥ 
सघन अन्धकारमें लक्ष्यका ठीक ठीक ज्ञान नहीं हो सकेगा-यह 
विचार कर ही मानो कामदेव उस समय बड़ी शीघ्रताके साथ अपने 
वाणोंके द्वारा प्रत्येक स्त्री पुरुष पर प्रहार कर रहा था ॥ १५॥ 
चकवा-चकवियोंके युगल परस्पर दिये हुए मृणालके जिन टुकड़ोंको 
बड़े प्रयत्नसे अपने मुखमें घारण किये हुए थे वे ऐसे जान पड़ते थे 
मानो सायंकालके समय शीघ्र ही उड़ने वाले जीबको रोकनेके लिए 
बजके अर्गल ही हों ॥ १६ ॥ लम्बा मार्ग तय करने वाले सूर्यने 
सायंकालके समय समुद्रके जलमें अबगाहन कर उत्तम किरणरूप 
वस्त्र प्राप्त कर लिया था अतः अन्धकारसे मलिन आकाश रूप मार्गका 
बस्त्र छोड़ दिया था ॥ १७ ॥ सूर्य सायंकालके समय समुद्रमें गोता 
लगा कर नक्षत्र रूप रज्लॉंकी निकालनेके लिए जो प्रयत्न करता है वह 
व्यर्थ है. क्‍योंकि प्रातःकाल उसकी किरणोंका स्पर्श पाकर वे पुनः 
समुद्र ही में चले जाते हैं ॥ १८ ॥ यह कूटनिधि-कपटका भण्डार 
[ पक्षमे शिखरोंसे युक्त ] अस्ताचल, बसुओं-किरणों [पक्षमें धन] 
का अपहरण कर मित्र-सूर्य [ पक्षमें सखा ) को कहीं नष्ट कर देता 
है--इस प्रकार ज्योंही उसका लोकमें अपबाद फेला त्योंद्दी उसने 
खूनसे रेंगी छुरीकी तरह लालिमासे आरक्त संध्याको शीघ्र द्वी अपने 
भीतर छिप लिया ॥ १६ ॥ इधर आकाश रूपी प्रोढ़ ह्वथीका मोति- 
योंके समान उज्ज्वल ताराओंके समूहको बखेरने वाला सूय्य-रूपी 
एक गरण्डस्थल सायंकाल रूपी सिंदके नखाघातसे नष्ट हुआ उधर 
चन्द्रमाके छलसे दूसरा गण्डस्थल उठ खड़ा हुआ ॥ २० ॥॥ 
तदनन्तर जिसने संध्याकी लालिमारूप रुधिर पीनेके लिए 


ताराओं-रूप दांतोंसे युक्त मुंह खोल रक्खा है ओर कालके समान 
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जिसकी भयंकर मूर्ति है एसा अन्धकार वेतालके समान सहसा प्रकट 
हुआ ।। २१॥ जब काल रूपी वानरने मधुके छत्तकी तरह सूर्य- 
विम्बको अस्ताचलसे उखाड़ कर फेंक दिया तब उड़ने वाली मधु 
मक्खियोंकी तरह अन्धकारसे यह आकाश निरन्तर व्याप्त हो गया 
॥ २२ ॥ जब सूर्यःरूपी हंस अपने साथियोंके साथ यहाँसे फिसी 
दूसरे जलाशयमे जा घुसा तब्र यह आकाश-रूपी सरोवर कभी न 
कटनेके कारण बड़ी-बड़ी अन्धकार रूप शेवालकी मश्नरियोंसे व्याप्त 
हो गया ॥ २३॥ उस समय एसा जान पड़ता था कि आकाश रूपी 
स्त्री सूयेरूप पतिके नष्ट हो जाने पर अन्धकार-समूहके बहाने केश 
बिखेरकर तारारूप अश्रुविन्दुओंके समूहसे मानो रो ही रही हो ॥२४॥ 
जब अपने तेजके द्वारा द्विजराज-चन्द्रमा [पक्षम ब्राह्मण) का प्राण- 
घात करने एवं संसारफो सताप देनवाला सूर्य बहों से चला गया तब 
आकाश -रूपी छीन उसके निबास यृहकों शुद्ध करनके लिए अन्ध- 
कारसे क्या मानो गोबरसे ही लीपा था ॥ २० ॥ एसा जान पड़ता 
है कि उस समय प्रकाश अन्धकारके भयसे आंख बचाकर मानो 
लोगोंके चित्तमें जा छिपा था इसीलिए तो वे नेत्रोंकी परवाह न कर 
केवल चित्तस ही ऊचे-नीच स्थानको देख रहे थे ॥२६॥ उस समय 
फामद वी श्राज्ञाका उल्लंघन कर जो पथिक शीघ्र ही जाना चाहते 
थे उन्हें रोकनेफे लिए अन्धकार नील पत्थरके बने ऊँचे भ्राकारका काम 
कर रहा था ॥ २७॥ चुंकि अनेक दोषोंसे युक्त अन्धकार केवल 'चोर 
ओर राक्षसोंके लिए ही आनन्द दे रहा था अतः यह बात स्वाभा- 
पिक है कि मलिन पुरुष सम्पत्ति पाकर मलिन पुरुषोंके लिए ही 
आनन्ददायी होते हैं ॥२८॥ सुईकी अनीके अम्रभागके हारा दुर्भेय 
उस सघन अन्धकारके समय भी कोई एक स्त्री अपने प्रेमीके घर 
जा रही थी भानो हृदयरूपी वनमे लगी हुए कामदाह-रुपी अग्निसे 
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ही उसे मार्ग बिदित हो रहा था ॥ २€॥ रात्रिके समय स्त्रियोंके 
द्वारा एक घरसे दूसरे घर ले जाये जाने वाले दीपक ऐसे सुशोभित 
हो रद्दे थे मानो अतिशय बृद्धिको प्राप्त हुए अन्धकारने तेजो गुणके 
साथ इंष होनेके कारण उन्हें बिलकुल अन्धा ही बना दिया हो 
॥ ३० ॥ रात्रिके समय स्त्रियोंके द्वारा घर-धर बड़ी इच्छाके साथ 
ऊँची-ऊँची शिखाओंसे सुशोभित जो दीपक जलाये गये थे बे कुषित 
कामदेवके द्वारा छोड़े संतप्त बाश-समूहकी शोभाको धारण कर रहे 
थे॥३१॥ 

तदनन्तर पूबोचलकी दीवालसे छिपे हुए चन्द्रमा-रूपी उपपतिने 
अपना परिचय देनेके लिए पूर्व दिशाके सन्मुख किरणोंके अग्रभागसे 
अपनी लाल-लाल कान्ति फंकी ॥ ३२ ॥ जब एऐरावत हाथीने अन्ध- 
कारसे मलिन पूर्वाचलको प्रतिहस्ती समझ नष्ट कर दिया तब चन्द्रमा 
की किरणोंसे व्याप्त पूर्व दिशा एसी सुशोभित होने लगी मानो पू्ा- 
चलके तटसे उड़ी धातुके चूर्णसे ही व्याप्त हो ॥ ३३ ॥ उदयाचल, 
चन्द्रमाकी उदयोन्मुख कलासे ऐसा जान पड़ता था मानो अन्धकार 
समूह रूप हाथीको नष्ट करनेके लिए धनुपपर बाण रख निशाना 
बाँघे ही खड़ा हो ॥ ३७ ॥ उस समय दिशाओंमें जो लाल-लाल 
कान्ति फेल रही थी वह एसी जान पड़ती थी मानो पूर्वेदिशा रूपी 
पाव॑तीके द्वारा चलाये हुए अध॑चन्द्र--बाराने अन्धकार रूपी महिषा- 
सुरको नष्ट कर उसके रुघिरकी धारा ही फेला दी हो ॥ ३५ ॥ उस 
समय छदयाचलपर अर्धोदित चन्द्रमाका तोताकी चोंचके समान 
लाल शरीर ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो प्रदोष (सायंकाल) रूप 
पुरुषके साथ समागम करनेवाली पूर्व दिशा रूपी स्त्रीके स्तनपर 
दिया हुआ नखक्षत ही हो ॥ ३६ ॥ चूँकि चन्द्रमा अन्य तिथियोंमें 
अपनी कलाए क्रम-क्रमसे प्रकट करता है परन्तु पूर्णिमा तिथिमें 
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एक साथ सभी कलाएं प्रकट कर देता है अतः मारूस होता है कि 
पुरु पद्नियोंके प्रेमानुसार ही अपने गुण प्रकट करता है ॥ ३७ ॥ 
समुद्रसे पीतवर्ण चन्द्रमाका उदय हुआ मानो उत्कट अन्धकार रूपी 
कीचड़से आकाशका भी उद्धार करनेके लिए दयाका भाण्डार एवं 
प्रथिवी उद्धारकी लीलास उत्पन्न घट्टेकी कालिमासे युक्त शरीरका 
धारक कच्छप ही समुद्रसे उठ रह। हो ॥ ३८ ॥ ज्योंही चन्द्रमा-रूपी 
चतुर [ पक्षमें कलाओंसे युक्त ] पतिने जिसमें नेत्र रूपी नील कमल 
निमीलित हैं. एसे राजिरूपी युवतोके मुखका रागपूर्वक चुम्बन किया 
त्योंही उसकी अन्धकार-रूपी नील साड़ीकी गोंठ खुल गई ओर यह 
स्वयं चन्द्रकान्त मणिके छलसे द्रवीभृत हो गई ॥ ३२६. ॥ एक ओर 
यह चद्धमा अपनी शक्तिप्ते दुःखी कर रहा है ओर दूसरी ओर वह 
रात्रिमें चलनेवाला [ पक्षमें राक्षस रूप ] पवन दुःखी कर रहा है 
अतः नेत्र कमल बन्दकर कमलिनी जिस किसी तरह पतिका वियोग 
सह रही थी ॥ 2० ॥ जिस चन्द्रमाने उदयाचल पर लाल कान्ति 
प्राप्त की थी मानो भीलॉने उसके हरिणको वाणोंसे घायल ही कर 
दिया हो वही चन्द्रमा आगे चलकर श्लियोंके हषोश्र जलसे घुल कर 
ही मानो अत्यन्त उज्ज्वल हो गया था ॥४९॥ जब रात्रिके समय चन्द्रमा 
आकाश-रूप आंगनमें आया तब नरज्ञन-रूप भुजाओंको हिलाता 
हुआ समुद्र एसा जान पड़ता था मानो पुत्रवत्सल होनेके कारण 
चन्द्रमारूप पुत्रकी गोदमे लनेके लिए ही उमंग रहा हो ॥ ४२ ॥ 
अपने तेजसे समस्त संसारको व्याप्त करनेवाले चन्द्रमाने मानों 

अन्धकारको उतना कृश कर दिया था जिससे कि वह अनन्यगति 
हो कलंकके छलसे उसीकी शरणमें आ पहुँचा ॥४३॥ राजिके समय 
ज्योंद्दी ओपधिपति चन्द्रमा कुसुदिनियोंके साथ बिलासपूर्यक हास्य 
क्रीड़ा करनेके लिए प्रवृत्त हुआ त्योही प्रभावशाली महोंषधियोंकी 
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पडक्ति मानो ईव्योस ही भप्रज्यलित हो उठी ॥ ४४ ॥ जब दिन भर 
सूर्यक द्वारा तपाये हुए कुमुदोंने मित्रताफे नाते घचन्द्रमाको अपना 
हृदय खोलकर दिखाया तब सुशोभित किरणोंका धारक चन्द्रमा ऐसा 
जान पड़ता था मानो क्रोधसे सूर्यके मित्रभूत कमलोंकी सफ़ेद-सफ़ेद 
जड़ें ही उखाड़ रहा हो ॥ ४५०॥ जो कामदेवरूपी सप समस्त 
जगतमें घूमते रहनेसे मानो खिन्न हो गया था और इसीलिए दिनके 
समय ब्लियोंके चित्र रूपी पिटारेमे मानो सो रहा था वह्‌ उस समय 
फिरण रूप दण्डोंस ताड़ित कर शीघ्र जगाया जा रहा था ॥ ४६॥ 
एसा जान पड़ता है कि चन्द्रमा, समस्त जगतको ताड़ित करनेसे 
भोथल हुए कामदेवके बाणोंको पुनः ती<ण करनेका पट्टक है इसी- 
लिए तो इसके द्वारा तीक्ष्ण किये हुए बाणोंको कामदेव संसार 
पर पुनः चलाता है ॥ ४७॥ जिस प्रकार दक्षिण नायक अपले 
हाथोंसे अपनी समस्त स्लियोंको अलंकृत करता है उसी प्रकार 
चन्द्रमाने भी अपनी फिरणोंके अम्रमागस आकाश ओर प्रथिवी 
दोनोंको ही चन्द्नमिश्रित कपूरके समूहसे अथवा मालती- 
मालाओंके समूहसे ही मानो अलंक़त किया था ॥ ४८ ॥ चन्द्रमाका 
शरीर कामदेवरूपी राजाका मानरूपी आतपको नष्ट करनेवाला 
मानो सफेद छुत्र था इसीलिए तो कामवती मानिनी श्रियोंके 
मुखपर कोई अद्भुत छाया--कान्ति थी ॥ ४६ ॥ अर ! इस कलड्ढी 
चन्द्रमाकी यह अनिबचनीय धृष्टता तो देखो ! यह निर्दोषताके द्वारा 
हारकर भी तरुण ब्लियोंके सामन खड़ा है, कसा निल॑ज्ज है ! 
॥५०॥ मानवती स्लियोंका जो मन सघन अन्धकारके समय पतियोंके 
खन्‍्मुख घीरे-धीर जा रहा था अब बह चन्द्रमांक उद्त होनेपर 
मानो मार्ग मिल जानेस ही दोड़ने लगा था।॥ ५१॥ एसा जान 
पड़ता है कि ख्री तमी तक सती रहती है जब तक कि वह अन्य 
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पुरुषके हाथका स्पर्श नदी करती । <खो न, ज्योंही चन्द्रमान अपने 
कराप्रसे [पश्षमें हस्ताग्रसे] लक्ष्मीका स्पर्श किया त्योंही वह कसलको 
छोड़ उसके पास जा पहुँची ॥ ५०२ ॥ 

तदनन्तर पतियोंके आने पर बह्लियोंने आभूषण धारण करना 
शुरू किया। एसा जान पड़ता था कि चन्द्रमा-रूप पतिके आने पर 
तारा-रूप मणिमय आभुषण धारण करनेवाली दिशाओंने ही मानो 
उन्हें यह उपदेश दिया था ॥ ५३ ॥ में तो अमूल्य हूँ. लोगोंन मेरे 
लिए यह कितनेसे सुबणेके पंजन! पहिना रकखे--यह सोच कर ही 
मानो किसी कमलनयनाके नवीन महावरसे गीत चरणयुगल क्रोधसे 
लाल हो गये थे ॥। ५४ ॥ किसी जीने महारेवजीकी ललाटाग्निकी 
दाहसे डरनेवाले कामदेबके क्रीडानगरके समान सुशोभित अपने 
नितम्बस्थलके चारों ओर मेखलाके छलसे सुबरस्षका ऊँचा प्राकार 
बॉध रक्खा था || ५० ॥ कृष्णाप्र भागसे सुशोनित ब्ियोंके स्तनोंकी 
ऊँचाई हिलते हुए हारफे सम्बन्धसे किस पुरुषके हृदयमे सातिशय 
कासोद् क नहीं कर रही थी ? [ ऋष्ण मेघोंका आगमन भरती हुई 
धाराओंके सम्बन्धले नदियोंके प्रभाव द्वारा जलकी बिशेष उन्नति कर 
रहा था ) | ५६ ॥ रात्रिके समय श्राससे कापते एवं लाक्षा रखसे 
रंगे ल्लियोंके ओठको लोगोंने एसा माना था मानो 'चन्द्रमाके उदयसें 
बढ़नेवाले राग रूपी समुद्रकी तट पर छलकती हुई तरह्न ही हों 
(६ ५७ ॥ ऐसा जान पड़ता हे कि कामदेव रूपी कायसर्थ [ लेखक ] 
किसी सुलोचना ख्लीकी दृष्टि ररी लेखनीको कज्जलसे मनोहर कर 
तारुण्य लक्ष्मीका आज्ञार-भोगसम्बन्धी शासन-पत्र ही मानो लिख 
रहा था ॥ ५८ ॥ ख्लिया आवरणके लिए जो भी सुकोमल नूतन बख्र 
धारण करती थीं उनके शरीरकी बढ़ती हुई कान्ति मानो कोघसे ही 
उच्छुल्नल हो उसे अपने ढारा अन्तर्हित कर लेती थी ॥ ५६ | किसी 
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एक छीन अच्छी-अच्छी प्रलवाओंको आरोपित कर चन्दनका 
उत्तम तिलक लगाया [ पक्षमें पत्त घाली लताएँ लगा कर चन्दन 
ओर तिलकका वृक्ष लगाया ] ओर इस ग्रकार अच्छे-अच्छे बिटोंके 
द्वारा [ पक्षमें संतरे और नागकेसरके वृक्षोंके द्वारा ] सेवनीय मुख 
की नई शोभा कर दी [पक्षम नवीन बनकी शोभा बढ़ा दी] ॥६०॥ 
इस प्रकार वेष धारण कर उत्सुकताको प्राप्त हुई खियोन कासदे वरूपी 
राजाकी मूर्तिक आज्ञाओंक समान अलब्बनीय अतिशयचतुर दृतियों 
पतियोंक पास भेजी ॥ ६५ ॥ 

तू दीनताको छिपा अन्य कारयके ब्हान उस अघमके पास जा 
आर उसका '्भिप्राय जान प्रकरणके अनुसार इस प्रकार निवेदन 
करना जिस प्रकार कि उसके सामने मेरी लघुता न हो। अथवा 
हे दृति ! प्रेम ग्रकट कर ठःख प्रकाशित कर ओर चरणोंमे भी गिर कर 
उस श्रियको इधर ला; क्योंकि क्षीण मनुष्य कोन-सा अक्ृत्य नहीं 
करते ? अथवा अर्थी मनुष्य ठोप नहीं देखता, तू ही इस विषयमें 
प्रमाण है जो उचित समझे वह कर--इस प्रकार कामके सतापसे 
व्याकुल हुई किसी खीने अपनी सखीको संदेश दिया ॥ ६२-६४ ॥ 
[ विशेषक ] उधर पतिका अपराध मैने स्वयं देखा है ओर इधर ये 
मेरे प्राण शीघ्र ही जानेकी तेयारी कर रहे है अतः इस कार्यक करन 
में हे दुति ! तू ही चतुर हे--एसा किसीन कहा || ६०॥ बह 
तुम्हार निवासयृहके सम्मुख भमरोखेमें प्रतिक्षण दृष्टि डालती और 
तुम्हारा चित्र लिख बार-बार तुम्हारे चरणोंमें पड़ती हुई दिन बिताती 
है । खली होनेके कारण बिना रुकाबटके कामदेव अपने अमोघ बाणों 
द्वारा जिस प्रकार इस पर प्रहार करता है उस प्रकार आप अहंफारी 
पर नहीं करता क्‍योंकि आप पोरुषसम्पन्न हैं. अतः आपसे मानो 
डरता है। चँकि उस म्रगनयनीका हृदय श्वासोच्छावससे कम्पित हो 
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रहा है ओर कुछ-कुछ उःण अभु धारण करता हे इससे जान पड़ता 
है कि मानो उसका हृदय आपके वियोगमे फामज्यरसे जजर हो रहा 
है। फामूपी सूर्यके सतापके समय उस चबन्जलाक्षीके शरीरमें 
ज्या-्ज्यों दारावली-हपी मूल जड़ प्रकट होती जाती हैं स्यॉ-त्यों 
आपके नाममे लीन रहनवाली यह कण्ठरूपी कन्दली अधिक 
सूखती जाती है । वह क्ृशाज्ली पहले तो दिनके समय रात्रिकी और 
रात्रिके समय दिलकी प्रशंसा किया करती थी परन्तु अब उत्तरोत्तर 
अविक सताप होनेंस वहा रहना चाहती है जहा न दिन हो न 
रात्रि। अब जब कि वह तुम्हारे विरह-ज्यरस पीड़ित है चन्द्रमा 
देदीप्यमान है। ले, कर्शोत्पल विकसित हो ले, हंस इधर-उघर फेल 
ले ओर वीणा भो ग्वेद-रहित हो खूब शब्द कर ले । इस प्रकार अश्र 
प्रकट फरते हुए सर्खाजनने जब घना प्रेम [ पश्षमे मेघ ] प्रकट 
किया तब वह मंगनयनी हँसीके समान क्षण भरमे अपने हृदयबछ्ठभ 
के मानसमे | पक्षमें मानसरोबरसें ] प्रविष्ट हो गई--पतिने अपने 
हृदयमें उसका ध्यान किया ॥ ६६-७२ ॥ [ कुलक ] 

युवा पुरुष शीघ्र ही अपनी ल्रियोंके पास गये मानो सखियोंने 
उन्हें प्रेमरूपी गुण [पश्षमें रसी ] को प्रकाशित करनेवाले वचनोंके 
द्वारा जबरन बॉबकर खींच ही लिया हो | ७३ ॥ अरे ! कया यह 
चन्द्रमा समुद्रके जलमें विहार करते समय बड़वानलकी ज्वालाओं के 
समूहसे आलिज्लित हो गया था, अथवा अत्यन्त उष्ण सूर्य-मण्डल- 
के अग्रभागम प्रवेश ऋरनेसे उसका कठोर संताप इसमे आ मिला 
है, अथवा कलड्के बहाने सहोदर होनेके कारण बड़े उत्साहके साथ 
कालकूटकों अपनी गोदम धारण कर रहा है, जिससे कि मेरे 
अज्ञोंको मुमुंगनलके समूहसे व्याप्त-सा बना रहा है, इस प्रकार 
शरीरमें +थिन वियोगाप्रिकी दःहफी सखियोंके आगे प्रकट करती हुई 
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किसी सुमुखीने तत्काल आनवाले पतिके हृदयमे अनुपम अनु- 
राग उत्पन्न कर दिया था ॥७४-७६॥ [ विशेषकम्‌ ] पतिके आनेपर 
किसी मगाक्षीका हृदय क्या करना चाहिए इस विवेकसे विकलताफा 
प्राप्त हा गया था मानों तत्काल कामदे बके अत्यन्त तीक्ष्ण शब्मसमूहेके 
आधातसे घूम ही रहा हो ॥ ७७ ॥ जिनकी बरानिया आसुआओंस 
तर-बतर है ओर कनीनिका क्षश-क्षणमे धूम रही हैं एसे किसी 
मृशाक्षीके नेत्र प्रियदशनके समय क्या प्रेम प्रकट कर रहे थे या 
मान ? ॥७८॥ प्रिय आगमनके समय, जिसमे नीवीबन्धन खुल रहा 
है, वस्य खिसक रहा हं, पर लड़खडा रहे हैं, ओर करण खनक 
रहा है एसा किसी विशालाक्षीका रधान देख उनकी सखिया भी 
आश्रर्यमें पड़ रहीं थी ॥ ७८ ॥ लावण्य-ख्वारापन | पक्षमे सोन्दर्य ] 
आप अपन शरीरम धारण कर रही हैं ओर व्यवधान होनपर भी 
मेरे शरीरमें दाह हो रहा है । दे आज्ञारबति, यह तो कहो कि तुमने 
यह इन्द्रजाल कहांसे सीख लिया है ? यदि तुम्हारे स्तनोंमें जाल्य- 
शेत्य [ पक्षमे *थूलता ] है तो मेरे शरीरमें कम्पन क्‍यों हो रहा 
है- इसप्रकार चात्यपसीके वचनोंका उच्चारण करते हुए किसी युवाने 
अपनी प्रियाको मानरहित किया था [८ ०--८२॥ [युग्म ] यद्यपि तन्‍्वीका 
मान गाढ़ अनुनयके द्वारा बाहर निकाल दिया है. फिर भी उसका 
कुछ अंश बाकी तो नहीं रह गया-यह जाननेके लिए ही मानो बिलासी 
पुरुष अपना चन्दनसे गीला हाथ उसके हृदय--बक्षःस्थलपर चला 
रहा था ॥ ८२ | मैंहोंके भज्ञके साथ कर-किसलयोंके उल्लासकी 
लीलासे जिसमें नये-नये भाव प्रकट हो रहे हैँ, जो मुखको आश्चर्यस 
विहेंसित बना रही है एबं जो कामको उज्जीबित कर रही है. एसी 
दम्पतियोंकी बह अभूतपूर्व गोष्टी हुई जिसमें कि मानो अन्य इन्द्रिया 
कानोंके साथ तन्मयताको प्राप्त हो रही थीं | ८३॥ जब चन्द्रमा 
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चन्दनके रसके समान अपने तेजसे दिशाओंकों सींच रहा था तब 
कितने ही स्वस्थ युवा दृतीके वचन सुन बड़ी उत्कण्ठाके साथ ब्लियोंके 
मुख आप्तकर उस प्रकार मधुपान करन लगे जिस प्रकार कि खिली 
हुई मकरन्दकी सुगन्धि ले अमर बड़ी उत्कण्ठाके साथ विकसित 
कुम॒दके पास जाकर मधघुका पान करने लगते हैं ॥८2॥ 


इस प्रक र महाकवि श। हरिचन्द्र द्वारा विर्गचत धर्म शर्माम्थुद्य 
महाकाव्यम चोदहवाँ सर॑ समाप्त हुआ । 





प्मदश से 


अनज्तर जिसने महादेवजीके ललाटस्थ नेत्रकी अग्निसे दग्ध 
कामदेवको जीवित कर दिया था, कोई कोई किन्नर लोग उस कल्पवृक्ष 
के मधुरूप अमृतका पान करनेके लिए उद्यत हुए ॥ १॥ चन्द्रमाके 
उदयमें विक्रसित होनेवाला, सुगन्धित कलिकाओंसे युक्त ओर दांतों 
के समान केशरसे सुन्दर कुमुद जिस प्रकार श्रमरोंके मधुपान करनेका 
पात्र होता है उसी प्रकार चन्द्रमाके समान प्रकाशमान, सुगन्धित, 
पत्र-रचनाओंसे युक्त एवं केशरके समान दांतोंसे सुन्दर ल्लीका मुख 
मधुपान करनेवाले लोगोंका मधुपात्र हुआ था ॥ २॥ अधिकताके 
कारण जिससे भरा हुआ मधु छलक रहा है एसे पात्रमें जबतक 
दम्पतियोंके चित्त उत्सुक हुए कि उसके पहले ही प्रतिबिम्बके छलसे 
उनके मुख अतिलोलुपताके कारण शीघ्र ही निमम्न हो गये ॥ ३ ॥ 
बविलाससम्पन्न ल्ियोंने पात्रके अन्दर दोतांकी कान्तिसे मिश्रित जिस 
लाल मधुका बड़ी रुचिके साथ पान किया था बह ऐसा जान पड़ता 
था मानो भाईचारेके नाते अमृतसे ही श्रालिज्लित हो रहा हो ॥ ४ ॥ 
रात्रिके प्रथम समागमके समय जो चन्द्रमा भी लालबर्ण हो रहा था 
उसका एकमात्र कारण यही था कि उसने भी मानो ल्लीके हाथमें 
स्थित पात्रके अन्दर प्रतिबिम्बके द्वारा मधुपान किया था ॥ ५॥ 
कोई एक ख्री श्वासके द्वारा [ फूंक-फूंककर ] नूतन कमलकी परागको 
दूर हटा-हटाकर प्यालेका मधु पी रही थी जो ऐसी जान पड़ती थी 
मानो पतिके दाथके परिमार्जनसे बाकी बचे मानरूपी चूरको ही छोड़ 
रही हो ॥ ६ ॥ कोई एक ख्री मधुरख समाप्त हो जाने पर भी मणि- 
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मय पाज्में पड़नेवाली लालमणि-निर्मित कक्कुणकी प्रभाकों मधु 
सममभ जल्दी जल्दी पी रही थी, यह देख सखियोंने उसकी खूब 
हँसी उड़ाई ॥ ७ ॥ है कृशोदरि ! चूंकि तुम जवानीसे कामसे और 
गबसे सदासे ही मत्त रहती हो अतः तुम्हारा इस समय मधुधाराकी 
पानकीड़ामें जो यह उद्यम हो रहा है वह व्यर्थ है। विधाताने जिस 
नेत्र-युगलकी सफद कमल, लाल कमल ओर नील कमलका सार 
लेकर तीन रह्न्‍कका बनाया था उसे तुम इस समय मधुपानसे फेबल 
लाल रड्न्‍जका करना चाहती हो । जो अज्ड-अज्ञमें पीड़ा पहुँचार्ता है, 
धेय नष्ट कर देता है और बुद्धिको आन्त बना देता है, आ्राश्चर्य है कि 
द्वियों उस सधुकोी भी बड़ी लालसाके साथ क्‍यों पीती हैं ९--इस 
प्रकार एकान्तमें रमण करनेके इच्छुक किसी कासान्ध युवाने मद्य- 
पानसे व्यर्थ ही विलम्ब होगा यह विष्वार अपनी रीसे चापल्सीके 
सुन्दर वचल कहे ॥ ८-११ ॥ [ कलापक ] 

जब कोई एक सृगनयली नेत्र बन्द कर मधु पी रही थी तब 
प्यालेका कमल खिल रहा था पर जब उसने मधु पी चुकनेके बाद 
नेत्र खोले ओर खाली प्याले पर उनका अ्रतिबिम्ब पड़ा तब ऐसा 
जान पड़ने लगा कि कमल लज्जासे ही मानो नीचे जा छिपा हो 
॥ १२ ५ चाहर बेटी हुई किसी छीसे उसके पतिने कहा कि यह मद्य 
तो अन्य पुरुषके द्वारा निपीत है आप क्‍यों पीती हैं ? यह सुन 
जब वह उस मद्यको छोड़ने लगी तब पतिने हँसते हुए कहा कि नहीं 
नहीं यह 'चन्द्र-षिम्बके द्वारा चुम्बित है, पुरुषके द्वारा नहीं ॥ १३ ॥ 
हे सखि * यह्‌ चन्द्रमा बड़ा ढीठ भाद्म होता है. क्या यह पास ही 
खड़े हुए पतिको नहीं देखता कि जिससे मद्यके भीतर उत्तर कर मुख- 
पान करनेके लिए सामने चला आ रहा है। अथवा तेरे द्वारा ड्शा 
हुआ मुख मैं अपनी अन्य सखियोंके आगे कैसे दिखाईँगी ९ इस 
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अकार प्यालेमें प्रतिबिम्बित चन्द्रबिम्बकी देखकर बड़े कोतुफके 
साथ सखियोंने किसी अन्य सखीसे कहा॥ १४-१५ ॥ युम्स ॥ 
यकेसी एक पुरुषने बड़े कोतठुकके साथ दो-तीन बार क्षियोंका मुख 
ओर मधु पीकर मधु-रसमें प्रीति छोड़ दी थी मानो वह उन दोनोंके 
जीषच बड़े भारी अन्तरको ही समक गया हो ॥ १६ ॥ चूंकि स्थूल 
जाँधां बाली बल्ियोंने प्रतिविम्बित चन्द्रमाके साथ मद्य पिया था इसी 
ईलिेए मानो उनके हृदयोंके भीतर छिपे हुए ऋषधरूपी अन्धकार शीघ्र 
डी निकल भागे थे ॥ १७ ॥ किसी ल्लीने काम उत्पन्न करने वाले 
[ पक्षमें प्र्यम्नको जन्म देने वाले ] किसी एक पुरुषसे मद्य देनेझी 
बात कही पर उसने सत्र देते समय गोत्र भेद कर दिया--सपल्लीका 
नाम लेकर मश्य समर्पण कर दिया [ पक्षमें वंशका उल्लंघन कर 
दिया ] अतः ख्ीकी श्री-शोमा [ पश्ममे लक्ष्मी ] संगत होने पर भी 
उसे अपुरुषोत्तम-नीच पुरुष | पश्षमें अनारायण ] समझ उससे 
दूर हट गई ॥ १८ ॥ लब्जाजनित व्यामोह ओर वल्लड़ों दूर कर 
प्रेमी पतिकी तरह मुखका चुम्बन करनेवाले मधुजलका श्रियोंने 
बड़ी अमिलाषाके साथ अनेक बार सेवन किया था ॥ १६॥ चूँकि 
लाक्षा रससे रिक्त ओठ मद्के द्वारा दंशजनित बरणोंसे रहित हो 
गये थे अतः कामी दम्पतियोंके लिए मगर अधिक रुचिकर हो रहा 
था ॥ २० ॥ यद्यपि ल्ली-पुरुषोंका ओब्ठ मधुके द्वारा थघोया गया 
था, मुखके द्वारा पिया गया था ओर द्तोंके द्वारा खरिडत भी हुआ 
था फिर भी उसने अपनी रुचि-कान्ति [ पक्षमें प्रीति | नहीं छोड़ी 
थी तब यह अधर--नीच केपे हुआ ? ॥२१॥ हे पिषि पि पि प्रिय ! 
ध्याला छोड़िये ओर मु मु मु मु मुखका ही मद्य दीजिये--इस प्रकार 
शीघ्रताके उबरित शब्दोंके ढव।रा जिसके वचन स्खलित हो रहे हैं 
शेसी खली अपने हृदयवद्ठभको आनन्द दे रही थी ।। २२॥ मद्यरूपी 
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रसके द्वारा सींच-सींच कर श्षिय्ोका हृदय प्रायः सरल कर दिये 
गया था अतः अत्यधिक कुटिलता उनकी भोहों ओर वचनोंकीः 
रचनाओंमें ही रह गई थी॥ २३ ॥ ब्ियोंके हृदयरूपी क्यारीमें 
मद्यरूपी जलके द्वारा हरा-भरा रहनेबाला मदन वृक्ष भ्ुकुटिरूपी 
लताओंके बिलाससे सक्षात्‌ किस पुरुषके हास्यरूपी पुष्प उत्पन्न 
नहीं कर रहा था-श्वियोंकी भौंहोंका संचार देख किसे हँसी नहीं 
आ रही थी ? || २४ ॥ जो ली सन्तुष्ट थी बह मद्रिपानसे असंतुष्ट 
हो गई ओर जो असखन्तुष्ट थी वह संत्तोषको प्राप्त दो गई सो ठीक 
ही है क्योंकि इन्द्रियोंकी प्रवृत्तिको आच्छादित करने वाला मद्रिका 
परिणाम सब प्रकारसे विपरीत ही द्वोता है ॥ २०॥ भ्रुकुंटि रूप 
लताओंका सुन्दर नृत्य, मुख्का अकसात्‌ हँस पड़ना, ग्वच्छन्द 
बचन ओर पैरोंकी लड़खड़ाहट--यह सब चुपचाप ज़ियोंके नशा 
को अच्छी तरह सूचित कर रहे थे ।२६।॥। मान रूपी वश्चमय सुखद 
किवाड़ोंको तोड़नेवाल एवं परदाकी तरह लज्ञाकों दूर करनेवाले 
मद्मने तत्काल धारण फिये हुए धनुषसे अतिशय तेजस्वी कामदेबको 
प्रकट कर दिया ॥ २७ ॥ 
तदनन्तर कामी जन उज्ज्वल ब्त्रॉसे आच्छादित, अतिशय 
कोमलाह्नी ओर स्परशमाश्रसे कामबासनाको प्रकट करने वाली प्रिय- 
तमाओंको संभोग-सुखके लिए उन्हीके समान गुणों बाली शय्याओ 
पर ले गये ॥ २८ ॥ पतिक सुन्दर ओठांक समीप जिसपर दन्तरूपी- 
मणियोंकी किरण पड़ रही हैं एसी कोई स्त्री इस प्रकार सुशोभित 
हो रही थी मानो मनुष्योंक समीप रहने पर भी सणाल रूपी नलीके 
द्वारा रसका पान ही कर रही हो ॥ २€॥ किसी नवोढा म्त्रीका 
हाथ यद्यरि उसका पति पकड़े हुए था फिर भी वह कॉप रही थी, पति 
उसका चुम्बन करता था फिर भी वह अपना मुख हटा लेती थी+ 


पश्भदश सा श्६छ 


आर पति यद्यपि उससे बहुत बार बोलता था फिर भी वह एक आध 
बार कुछ थोड़ा-सा शत्पष्ट बोलती थी ॥३०॥ जब पतिते उत्तरीय बस्त्र 
खींचना शुरू किया तत्र सत्रीने अपने दोनों हाथोंसे वक्षःस्थल ढक 
लिया पर उस बेचारीको इसका पता! ही नहीं चला कि अधोवस्त्र मेरे 
पितम्बसे स्वयमेव शीघ्र ही नीचे खिप्तक गया है ॥ ३९ ॥ किसी 
कामुक पुरुषने शोघ्र ही मुख ढकनेके वतज्जके समान स्त्रीकी चोली 
दूर कर दी मानो स्थूल स्तन-रूप गण्डस्थलोंसे सुशोभित काम 
रूपी अज़ेय मत्त हततीको ही प्रकट कर दिया ।| ३२॥ स्त्रीके रथूल 
उन्नत और कठोर स्तनहूपी पर्व॑तोंपे टकरा कर भी जो युवा पुरुष 
मूर्निछुत नहीं हुआ था, उसमें में निश्चयसे अधर रूपी अमृतके 
"पीनेका प्रेम ही कारण सममता हूँ ।! ३३ ॥ किसी एफ युवाने स्थूल 
ग्त्नोंका भार धारण करलेवाली प्रियतमाके हृदय [ वक्ष/स्थल ] को 
अपने वक्ष/स्थल पे इस प्रकार पीसा मानों उसके भीतर छिपे हुए 
क्रोधके दुःखदायी कणोंका चूर्ण ही करना चाहता हो ॥ ३४ ॥ कोई 
एक युवा स्वयं अश्रभागमें पीड़ित होने पर भी प्रथम आलिक्लित 
प्रियतमाके शरीरको दूर करनेमें समर्थ नहीं हो सका था मानो प्रेमसे 
प्रकट हुए रोमाग़् रूपी कीलॉंसे उसका शरीर निः्य्यूत ही हो गया 
था ॥ ३५॥ उन्नत नितम्ब ओर स्तनोंका अ/लिज्लन करनेवाले 
वड़्भने मुझे बीचमें यूं ही छोड़ दिया--इस क्रोधसे ही मानो स्त्रीका 
मध्यभाग तिवलिके छलपें भोह टेढ़ी कर रहा था ॥ ३६ ॥ सरस 
नखश्षतप्ते सुशोभित छज्जियोंके स्थूल एब उन्नत स्तनोंका भार एसा 
जान पड़ता था मानो पतिके समागमसे उत्पन्न सुखोच्छवासके वेगके 
-भारसे बिदी्ण ही हो गया हो ॥ ३७ ॥ मेरे कठोर स्तन-युगलसे न 
तुम्हारे नाखून भम्न हुए ओर न हृदय पर तुम्हें चोट ही लगी--इस 
अकार उत्तम नवयोबनसे गर्बीली किसी जीने बड़े गरषंके साथ अपने 
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पतिकी हँसी की थी ॥ ३८ ॥ क्रीड़ाग्हमें निश्चल दीपक जल रहए 
था अतः ऐसा जान पड़ता था कि “अत्यन्त निर्जन होनेके कारण 
यह सो गया! इस प्रकार अपने आपको प्रकट कर बह कोतुक बश 
दीपक रूपी नेत्रको खोलकर किसी शोभनाह्ञीके संभोग-रूपी चित्रको 
ही देख रहा हो ॥ ३6 ॥ यह दूसरी ज्जी तो नहीं रहती ? ईष्योसे 
भीतर यह देखनेके लिए ही मानो कोई छी आलिज्अन करनेवाले 
पतिके प्रीतिपूर्ण हृदयमें जा प्रविष्ट हुई थी ॥ ४० ॥ हाथसे आगेके 
बाल सेंमालनवाले फ्रिसी युवाने प्रियतमाक्रा मुख ऊपर उठाकर 
चगश्बल जिह्नाके अग्रभागकों वड़ी चतुराईक साथ चलाते हुए उसके 
अधरोष्ठफा पान किया था ॥ ४१॥ जब पतिका हाथ रूपी दस्ड 
स्त्रीके स्थूल एवं उन्नत प्तन-रूपी तुम्बीफलकरा चुम्बन करने लगा तब 
उसने ताड़ित तन्त्रीके शब्दके समान अव्यक्त शब्द्स अपने अ।पका 
बीणापन पुष्ट किया था--ज्योंही पतिने अपने हाथोंसे स्व्रीके स्तनोंका 
स्पर्श किया त्योंही वह वीणाके समान कूज उठो ॥ ४२॥ जिस 
प्रकार सहाय आदि अंगोकि संग्रह करनमें तत्पर विजिगीपु राजा 
देशके मध्य भागमें सव ओर करपात करता हे--टक्‍्स लगाता है 
उछ्षो प्रकार नितम्ब आदि अज्ञोंके संग्रह करनेमें तत्पर कोई युवा 
सत्रीके सध्यभागमें सब ओर करपात-हस्त-संचार कर रहा था ओर 
बड़ी उतावलीके साथ उसकी सुबर्ण-मेखला छीन रहा था॥ ४३ ॥ 
बड़ा आशय था कि सुखद स्वर्शका प्राप्त पतिके हस्तरूपी दण्डमें ही 
रोमाञ़् रूपी कण्टकोंफरा संयोग नहीं हुआ था किन्तु स्त्रीके कुछ- 
कुछ विकसित कोमल नामिरूपी कमलमे भी हुआ था ॥2४॥ यद्यपि 
इधर-उधर चलता हुआ पतिका हाथ प्रियाके नाभि-रूपी गहरे 
कुएमें जा पड़! था किन्तु मदान्ध होनेपर भी बह मेखला-रूपी रज्सीको 
पाकर उसके जघन-स्थल पर आरूढ़ हो गया था ॥४०॥ अधोचासततन 
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की गॉठ खोलते समय बल्माकी मशिमयी करघनीका जो कल-कल 
शब्द हो रहा था वही सखीके सम्मोगोत्सवकी लीलाके आरारम्भमें 
बजनेवाला मानो उत्तम नगाड़ा था ॥ ४६॥ जब पतिका द्वाथ 
नीवीका बन्धन खोल आगे इच्छानुसार बढ़ने लगा तब ब्वियोंने जो 
डॉट-डपट की थी उसे उन्हींडी अखण्ड मुसकराहट बिलकुल भूठ 
बतला रही थी ॥ ४७॥ कोई युवा मेखला-रूपी रस्सीको चलाने 
वाले हाथसे ख्ीके ऊरुरूपी ग्तम्भोंका स्पर्श कर रहा था जिससे ऐसा 
जान पड़ता था मानो संभोगके समय बंधे हुए कामदेव-रूपी महा 
हरती को ही छोड़ रहा हो | ४८ ॥ भौंह, कपोल, डॉडी, अधर, नेत्र, 
तथो स्तनाग्रके चुम्बन करनेमें चतुर कोई युवा ऐसा जान पड़ता था 
मानो रुष्ट छ्लीके द्वारा निषिद्ध रतिकों समझा ही रहा हो ॥ ४८ ॥। 
सी सी शब्द, पायलकी कनकार ओर हाथके कड्कणोंकी रुन- 
भझुन--यह सब बियोंके ओछखण्डन रूप कामसूत्रके बिषयमें 
भाष्यपनेको प्राप्त हुए थे | ५० | चूँकि पतिक्ी दृष्टि ल्चियोंकी कपोल 
भूमि, स्तनरूपी पर्वत ओर नामिरूपी गतके नीचे बिहार करके मानो 
थक गई थी इसीलिए वह उनके बराह्ुमें विश्राम करने लगी थीं 
॥ ५१ ॥ जिस प्रकार गुप्त मणियोंसे युक्त हर्षोत्पादक खजाने पर पड़ी 
द्रिद्र मनुष्यकी दृष्टि उसपरसे नहीं उठती उसी प्रकार नवचधूके 
नितम्बफलक पर पड़ी पतिकी दृष्टि उसपरसे नहीं उठ रही थी 
॥ ५२ ॥ ज्योंदी पतिका लोचन-रूपी चन्द्रमा उन्नत सतना रूप पूर्व 
चल पर आरूढ़ हुआ स्योही लीका जघन-अद्रेश कामरूप समुद्रके 
जलसे प्लाबवित हो गया ॥ ०३ ॥ जिसका कण्ठ निर्दोष मृदख़ादि 
चादित्रेके समान अध्यक्त शब्द कर रहा है. ऐसा वलल्‍लभ रति-क्रियाके 
समय ज्यों-ज्यों चन्नल होता था स्यों-त्यों खीका नितस्ब विविध नृत्य- 
कालीन लयके अनुसार चन्नल होता जाता था ॥ ५४ ॥ उस समय 
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दम्पतियोंमें परस्परके मात्सर्यसे ही मानो ओछखण्डन, नखाघात, 
वक्षरथलताडन, स्तन तथा केशप्रहण आदिके द्वारा अत्यधिक काम- 
क्रीड़ाका कलह हुआ था ॥ ५५ ॥ कामी पुरुषोंका चह लज्ञाहीन 
संभोग यद्मपि पहले अनेक बार अनुभूत था फिर भी हषके साथ 
आसनोंके परबतनों, चाटुबचनों तथा रतिकालीन अव्यक्त शब्दोंके 
ड्वारा अपूब-सा हुआ था ॥ ५६॥ संभोगक समय अश्ुओंसे गदुगद 
कण्ठवाली ब्षियोंकी करुणोक्तियों अथवा शुप्क रुदनोंके जो शब्द हो 
रहे थे वे युवा पुरुषोंके कानोंमें अमृतपनको प्राप्त हो रहे थे ॥०७ 
कामी पुरुषाने संभोगके समय ब्रियोंके शत्याघात, पुरुपायित चेष्टा, 
अत्यन्त श्रष्टता ओर इस प्रकारका उपमर्द सहन करनेकी सामर्थ्य 
देख क्षण भरमे यह निश्चय कर लिया था कि यह ख्री मानो कोई 
अन्य श्री ही है ॥ ५८ ॥ यद्यवि किसी कशाज्लीके हाथकी चूड़ी टूट 
गई थी, मालाएं गिर गई थी ओर हारलताका मध्य मणि विदीर्ण 
हो गया था फिर भी बह संभोगके समय किसी तरह श्रान्त नहीं हुई 
मानो प्रेमरूप कर्मसमूहके चशीभूत ही हो ॥ ५६ ॥ जिसमे ्रृष्ठता 
राष्ट्र थी, इच्छाओं पर किसी प्रकारकी रुकावट नहीं थी, मनोहर 
अव्यक्त शब्द हो रहा था, शरीरकी परवाह नहीं थी ओर जो 
विविध प्रकारके चाटु बचनोंसे मनोहर था ऐसा प्रियतमाका सुरत 
पतिके लिए आनन्ददायी था ॥ ६०।। नेत्र निमीलिन कर ब्षियोकि 
रति-सुखका अनुभव करनेवाले पतियोंने निर्निमेप नेत्रोंके द्वारा 
उपभोग करने योग्य स्व॒र्गका सुख तुच्छ समझा था ॥ ६१॥ आत्म- 
खुखका तिरस्कार करनेवाले एव प्रेमसे भरे हुए एक-दूसरेके चित्त 
को प्रसन्न करनेवाले उत्सवसें तत्पर संभोगन दम्पतियोंका प्रेम 
अत्यधिक बढ़ाया था ॥ ६२॥ अत्यधिक मदयरसके पान-जनित 
विनोदसे जिनके हृदय अत्यन्त शून्य हो रहे थे ऐसे कितने ही छी- 
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शुरुष वेगसे रति-कीड़ा की समाप्ति को प्राप्त नहीं हो रहे थे ॥ ६३ ॥ 
यद्यपि कुछ स्ली-पुरुष शय्यासे उठ कर खड़े भी हुए थे परन्तु चूंकि 
रतोत्सवकी लीलाको कुशलताने उनके नेत्र ओर मन दोनों ही 
हरण कर लिये थे अतः संभोगके अन्तमें जो उन्होंने परस्पर बस्त्रों 
का परिवर्तन किया था वह उचित ही था ॥ ६४ ॥ प्रियतमाके रथूल 
स्तन-कलश पर हृदयवल़्भकी नखक्षतपद्नक्ति ऐसी सुशोभित हो रही 
थी मानो सुन्दरता-रूपी मशियोंके खजाने पर कामदेव-रूपी राजा 
की मुहरके अक्षर ही अद्डित हों ॥ ६५ ॥ मरोखों-द्वारा अट्टालिकाओं 
में प्रवेश कर पत्रन उन्नत स्तनोंसे सुशोभित ब्रियांका शरीर देख कर 
' मानो कामसे संतप्त हो गया था इसीलिए उसने उनके स्वेद जलका 
आपमन कर लिया था ॥ ६६ ॥ क्रिसी स्लीका पति अपने द्वारा दृष्ट 
चनिताके अधरबिम्बकी ओर देख रहा था अतः उसने अपना 
मुख नीचा कर लिया था जिससे बह एसी जान पड़ती थी मानों 
पुनः फामदेवक बाशोंके घावसे चिह्नित हृदयक्रो ही लज्जित द्ोती 
हुई देख रही हो ॥६७। कोई एक युवा यद्यपि काफ़ी थका था फिर 
भी संभोगके बाद वल्ल पहिनते समय बीचमे दिखे हुए ख्रोके ऊरु- 
दण्डका अवलम्बन कर संभोगके मार्गमें चलनेके लिए पुनः उद्यत 
हुआ था ॥ ६८ ॥ चुम्बन द्वारा मगनयनी ल्ियोंके ओएछसे जिसमें 
लाक्षारसकी लालिमा आ मिली थी ऐसे पतिके नेत्र-युगलका ईष्योसे 
ही मानो निद्रा समय पर चुम्बन नहीं कर रही थी ॥ ६८ ॥ इस 
अकार मधुपानके विनोदसे मत्त कल्रियोंके रतोत्सबमें लीन लोगोंको 
बड़ी लालसाके साथ देखकर चन्द्रमा भी रात्रिके साथ कुमुदोंका मधु 
पीकर अस्ताचल सम्बन्धी क्रीड़ाबनके सन्‍्मुख हुआ ।। ७० ॥ 
इस प्रकार महाकथि श्री हरिचन्द्र द्वारा विरचत बस॑क्षर्मास्युदय 
महाकाव्यमें पन्द्रदत्रों सगे समाप्त हुआ । 
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अनन्तर सेवाके लिए आये हुए, समय अथवा आचारको जानने 
वाले एवं क्षुभित समुद्रके समान गम्भीर शब्दसे युक्त देवोंका समूह 
त्रिभुवनसूय श्रीधर्मनाथ स्वामीके लिए अभ्युदय प्राप्त करनेके श्रर्थ 
इस प्रकार रात्रिके अब हानका निवेदन करने लगा ॥९॥ हे स्वामिन्‌ ! 
इस समय जब कि नये-नये चारण गलियोंमें आपकी निर्मल कीतिका 
व्याख्यान प्रारम्भ कर रहे है तब आकाशसे यह ताराओंका समूह 
एसा पड़ रहा है माना हर्ष वश देवोंके द्वारा छोड़ा हुआ पुष्पोंका 
समूह ही हं।॥ २॥ चूँकि कुमुदिनियोंके साथ संभोग करनेवाले 
चन्द्रमाने अपने कलड्ूको टगुणा कर लिया है. इसीलिए मानो यह 
शत्रि रतिमे तर ओर अम्बरान्त--आकाशान्त [ पक्षमें बच्चान्त में 
लग्न इस चन्द्रमाका अपमानितु कर जा रही है ॥ ३॥ स्ियांके गाढ़ 
भुजालिट्ननस उनीद तरुणंके नेत्र ज्ोर-जोरसे बजनेवाल नगाड़ोंके 
शब्दोंसे नतेकींफो तरह बार-बार पलकोको खोलते ओर लगते हैं. 
॥ ४ ॥ यह आकाश रूपी गर्वीली ल्ली दृष्टिद्ोषका दृर करनेके हेतु 
जिसपर उल्मुक बुझा हुआ है एस कपालकी भांति कलड्डयुक्त चन्द्र- 
विम्बकी आपके मुखचन्द्रके ऊपर उतार कर दूर फेक रही है ॥ ५ ॥ 
ल्ियोंके वे भाव, वे आसनोके परिवतेन और रतिजनित कोमल 
शब्दोंमें वह अलोकिक चातुरी--इस प्रकार एक एक आश्चर्यकारी 
रतका स्मरण करते हुए दीपक वायुसे ताड़ित हो मानो शिर ही हिला 
रहे हैँ ॥६॥ चूकि श्रेष्ठ देवोंके द्वारा आपकी कथाओ्रोंके प्रारम्भ फिये 
जाने पर अत्यन्त दोषी ममुध्य भी इसमें बिल्ीन हो जाता है--अपने 
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दोष छोड़ देता है अतः ऐसा जान पड़ता है. कि आपके गुणोंका 
कीतन शत्रुओमें साहश्यके अभ्युदयको भी मानो सहन नहीं करता 
॥ ७॥ जब राजा--घन्द्रमा [ पक्षमें नपति ] को नष्ट कर अरुणने 
सारे संसार पर आक्रमण कर लिया तब बजनेवाली दुःदुभियोंका 
शब्द ऐसा फेल रहा था मानो पति-बिरहसे फटनेवाले राज्िके हृदयका 
उन्नत शब्द ही है ॥८॥ हे मानिनि ! यदि तेरा चंचल चित्त पिछले 
कार्योमें पश्चाचाप करता है तो बहभको अब भी सना ले--इस प्रकार 
मुर्गोका शब्द रुन कोई सछी ग्रातःकालके समय अपने रूष्ट प्रियतमके 
पास जा रही है ॥९॥ यह पूर्शिमाकी सुन्दर रात्रि मुग्धा होने पर भी 
प्रिय-रूपी विधाताके द्वारा इस चन्द्रमाँरूपी अधरोष्ठके खण्डित 
होने पर शीतल बायुसे पीडित पथिकोंके मुखोंसे सीत्कार कर रही है 
ओर साथ ही हस्त--हाथ [पक्षमें हस्त नक्षत्र] हिला रही है. ॥१०॥ 
इधर यह लक्ष्मी अपने निवासगृह--कमलको विध्वस्त देख क्रोध 
बश चन्द्रमासे वाहर निकल गई उघर ओऔषधियोंकी पंक्ति भी उसे 
लक्ष्मीरहित देख शोकसे ही मानो अपना तेज छोड़ रही है ॥१९॥ 
संभोगजनित स्वेद जलसे जो कामाग्नि ब्लियोंके शरीरमें बुक चुकी 
थी उसे प्रातःकालके समय खिलते हुए कमलोंकी परागके छोटे-छोटे 
कश बिखेरनेवाली वायु पुनः प्रज्वलित कर रही है ॥१२॥ कामकी 
चतुराईको प्रकट करनेवाली आप लोगोंने यह कामका युद्ध अच्छी 
तरह सहन किया--अ्रमरोंके शब्दके बहन यह कह प्रातःकालकी 
वायुकी परम्परा सखीकी भांति हषसे मानो श्षियोंका स्पर्श ही कर 
रही हे ॥१३॥ इन दीपकॉने दिवानाथके अस्त होनेपर घर-घर अपना 
बड़प्पन दिखलाया--इस क्रोधसे हीं मानो प्रातःकाल परवनरूपी 
हाथसे धूमरूपी बाद खींचकर इस समय दीपकॉको नष्ट कर रहा है 
॥१४॥ जिस पर किरण रूपी सफ़ेद बाल निकले हैं. ऐसे रात्रि रूपी 


श्छ्र घसशर्मा स्थुदय 


बृद्धा ल्लीके शिरके समान जब चन्द्रमा नीवेकी ओर झुक गया तक 
पक्षियोंके शब्दोंके बहाने परस्पर खिलखिलाती हुई दिशा रूपी लिया 
मानो विप्लवसूचक अट्ृह्मस ही कर रही हैं ॥१०॥ ये युवतियों जो 
कि चरणोंका पूर्वारध ऊपर उठा गलेका आहिब्नन कर आनन्दसे नेत्र 
बन्द कर रही हैं वे बाहर जानके लिए शय्या तल्लपे उठकर खड़े हुए 
पतियोधि चायद्धूत्ती प्रकट करती हुई चम्बनोंकी याचना कर रही हैं 
॥१६॥ चूंकि ये अमर दिनके समय कमिलिनीमें मधुपान कर रात्रिके 
समय कुम्नुदनियक्ते साथ क्रीड़ा कराते रहे हैं अतः ये न केबल 
वर्णके द्वारा ही अयनी कशाता प्रकट करते हैं अपि तु अपने आप्- 
रणके द्वारा भी ॥१७॥ सूर्यके अस्त होनेपर अन्धकाररूपी विश/वके 
बश पड़े हुए आप लोगोंकोी फोई बाघा तो नहीं हुई ? मानो दिशाएं' 
स्नेह वश ओस रूवी अश्ुओंको छोड़ती हुई पक्षियाकी बोलीके बहाने 
लोगोंसे यही पूछ रही हैं ॥ १८ ॥ दे सोमाग्यशालिन ! रात्रिके 
समाप्त होंगे पर आकाशमें चन्द्रमाकी यह फीकी कान्ति एसी जान 
पड़ती है मानो लक्ष्मीने अग्ने गुण देखनेडी इच्छासे तुम्हारे इस 
मुख-रूपी दर्पणको मॉजकर राख ही फंकी हो ॥१६॥ पतिके विरहसे 
टुखी चकबी पर दया आनेसे कमलिनी मानो रात भर खब रोती रही 
है इसीलिए तो उसके कमल-रूपी नेत्र प्रातःकालके समय जल- 
कणोंसे चिहरव एवं लाल लाल दिखाई दे रहे हैं ॥२०॥ आकाशका 
अप्रभाग पक्षियोंके निवासभूत वृक्षके समान हे चूँकि उसके नक्षत्र- 
रुपी ऋमते पके हुए पीले पत्त गिर चुके हैं. अतः पूर्व दिशामें सूर्यकी 
प्रभा उछरर निकलते हुए नये पड़चाकी शाभा धारण कर रह। है 
0 ६९१॥ संध्याकल रूपी कपालीने जा आगे भस्म,दृड्डियोंका समूह 
ओर काल रूपी मलिन वस्तुओं समूह फेला रक्ख, था उसे प्रतः- 
काल सूर्थक उदित दोनेपर चांदनी, नक्षत्र ओर चन्द्रमाके बहाने 
कचड़ाकी तरह दूर कर रहा है ॥ २२॥ 


घोडश सग १७३ 


चूँकि इस आकाशने सम्पूर्ण रूपसे मनुष्य-समूहका सोन्दर्य नष्ट 
करनेवाले अन्धकारकेऑललए अवकाश दिया था अतः सूर्य अपने 
मण्डलाप्र--बिम्बप्र रूफी तलवारको ऊपर उठा उसे श्रवशकररहित-- 
श्रवण नक्षत्रकी क्रिरणोंसे रहित [ पक्षमें कान ओर हस्त रहित ] कर 
रहा है--उसके कान ओर हाथ काट रहा है ॥२३॥ जिसके प्रारम्भमें 
ही उच्चेःश्रवा अश्य, ऐराचत हाथी तथा लक्ष्मी प्रकट हुई हे [ पक्षमें 
तत्काल निक्रलनेवाले उच्चःऋबा ओर ऐराबतके समान जिसकी 
शोभा है ] जो क्षुणण होकर ऊपर आनेवाले मकर, कुलीर ओर 
मीनोंसे रक्तवर्ण हो रहा है [ पश्षमें उदित होने वाली मकर, कर्क 
ओर मीन राशिसे युक्त तथा रक्त बर्ण है ] ओर अहीनरश्मि-शेष- 
नाग रूप रस्सीसे सहित है [ पक्षमें विशाल किरणोंका धारक है ]- 
ऐसा यह 'घन्द्रमारूपी मन्द्रगिरि देवोंका कार्य करता हुआ समुद्रसे 
उन्‍्मग्न हो रहा हे--मथनके उपरान्त बाहर निकल्न रहा है ॥ २४ ॥ 
उमर जानेवाली किरणोंके द्वारा अन्धकारका नाश करनेवाला सूे 
समुद्रके जलरूपी तेलके समीप उत्तम दीपककी शोभाको प्राप्त हो 
रहा है ओर उसके ऊपर यह आकाश पतज्ज-पातके भयसे रक्खे हुए 
मरकत मणिके पात्रकी तरह सुशोभित हो रहा है ॥ २७ || ऐसा 
जान पड़ता है मानो यह पूं दिशा सूयंको दीपक, रथके घोड़ोंको 
दृवो, सारथिको कुहुम ओर आकाशको पात्र बनाकर नश्षत्ररूपी 
अक्षतांके समूहकी आगे फंकती हुई आपका मक़लाचार ही कर रही 
है ॥। २६॥ प्रातःकालके समय यह सूय समुद्रसे साथ लगी हुई 
मूंग/ओंकी किरणोंसे, अथवा सिद्धाज्ञनाओंके, हाथोंमें स्थित अधघेकी 
कुछुमसे अथवा मनुष्योंके अनुरागकी कन्दलियोंसे ही मानो लाल 
लाल हुए शररीरको घारण कर रहा है ॥ २७ ॥ 


है त्रिलोकीनाथ ! उठिये, शब्या छोड़िये और बाहर स्थित 


१७७४ धमंशर्मान्युदय 


आश्रितजनोंके लिए अपना दर्शन दीजिए। आपके तेजसे पराजित 
हुआ सूये शीघ्र ही उदयाचलके वनमें अषिरूढ़ हो ॥ २८ ॥ दुगेम 
मार्गको तयकर आया एवं उदयाचल रूपी उत्तम सिहासन पर अधि 

रूढ हुआ यह सूर्य क्षणभरके लिए एसा जान पड़ता है मानो अभ्यु- 
दयका महोत्सव प्रारम्भ कर किरण रूप केशरसे दिशारूप ब्लियोंकी 
विलिप्त हं। कर रहा हो ॥ २८ ॥ इधर ये गोपिकाएं उस दधिको, जो 
कि सूर्यकी किरणों [वश्चमे हाथों] के अम्रभागसे पीडित चन्द्रमासे 
च्युत अमृतके समान जान पड़ता है, कलशियोंमें मथती हुई मेघ 
ध्यनिके समान गम्भीर ध्वनिसे मयूरोंके समूहको उत्कण्ठित कर रही 
हैं ॥ ३० ॥ इस समय कमलिनियां [ पश्षमे पद्मिनी श्वियों ] जिसने 
राजिभर चन्द्रविम्बकों नहीं देखा एसे अपने कमल'-रूपी नेत्रकों सूर्य 
रूपी प्रियतमके वापिस लोट ऋनिपर आनन्दसे बड़े उल्लासके साथ 
मानो अमररूपी कज्जलके द्वारा आज ही रही हैं ॥| ३१ || इधर ये 
सूयेकी नई-नई किरण जो कि सरतकमें सिन्दूरकी, मुखचन्द्रमें कुड्डुमकी 
आर वस्चोंमें कुसुम्भ रह्की शोभा धारण कर रही है, पतित्र ता कुलीन 
बियोंको वधव्य दशामें दोष युक्त बना रही हैं । [पतित्रता विधवाएं 

मस्तकमें सिन्दूर नहीं लगाती, मुख पर कुदडम नहीं मलतीं और रख्ले 

हुए बस्ध भी नहीं पहिनती परन्तु सूयेकी लाललाल किरणोंके पड़नेसे 

बे उक्त कार्य करती हुई-सी जान पड़ती थीं ]॥| ३२ ॥ लक्ष्मी रात्रि 

के समय रवच्छन्दता पूर्वक चन्द्रमाके साथ अभिसार कर प्रातः काल 
कमल रूपी घरमे कपाट खोल आ। भ्रविष्ट हुई ओर अब सूय रूप 
पतिके पास पुनः जा रही है सो ठीक ही है क्योंकि स्त्रियोंके गहन 
चरित्रका कोन जानता है ।| ३३ ॥ यह उद्त होता हुआ सूर्य एसा 
. जान पड़ता है मानो भ्रस्थान करनेके लिए उ्यूत स्वामीका योग्य 

मज्ञलाचार करनेके लिए प्राचीन जिसके मुखपर त्थिर नील पत्र ढेंका 


है ऐसा सुबर्ण कलश ही उठा रक्‍्खा है ॥ ३४ ॥ हाथियोंके मदसे 
पसिक्‍त एवं राजाओंके परस्पर शरीरसंमदंसे पतित भणियोंसे 
सुशोभित द्वारपर चब्बल घोड़ोंके चरण रूपी बादित्रके शब्दों और 
'फहराती हुई ध्वजाओंके कपटसे एसा जान पड़ता हे मानो राज्य- 
लक्ष्मी ही नृत्य कर रही हो ॥ ३५ ॥ ॥ हे भगवन्‌ ! आप उद्योग- 
शाली श्रेष्ठ सेनाके साथ बिहार करनेवाले हैं अतः सूर्यकी तीध्ष्ण 
किरणोंके अप्रभाग रूपी टांकियोंके आघातसे जिनफा अन्धकार एवं 
नतोन्नत वर्फकी शिखरें खुद कर एक-सी हो चुकी हैं. एसी दिशाएँ 
इस समय आपके प्रस्थानके योग्य हो गईं हैं ॥२१६॥ जिस 
अकार अत्यन्त प्रबल प्रतापके पात्र-रवरूप ऋपपके ६पछिगत होने पर 
शत्रुओंके समूहमें संताप प्रकट धोने लगता हे उसी प्रकार इस 
समय अतिशय प्रतापी सूयके दृष्टिगत द्वोते ही--डद्ति होते ही सूर्यकान्त 
मणियोंके समूहमें संताप प्रकट हो गया है ॥ ३७॥ इस ग्रकार श्री 
घर्मनाथ स्वामी मन्द्राचलसे क्षुभित जलके शब्दोंके समान देवोंकी 
चाणी सुनकर हिलते हुए सफ़ेद वब्बसे सुशोमित विप्तरसे उस तरह 
उठे जिस तरह कि वायुसे लहराते हुए क्षीर समुद्गसे चन्द्रमा उठता 
है--उदित होता है || ३८ ॥ 

तदनन्तर उदयाचलकी तरह उत्तुद्ग सिंहासनसे उठनेवाले चन्द्र- 
सुल्य भगवान्‌ धर्मनाथने जिनके हस्तकमलोंके अग्रभाग मुकुलित हा 
रहे हैं। ओर जो पर्वततुल्य सिहासनोंसे उठकर प्रथिवीपर नमस्कार 
कर रहे थे एसे दवेन्द्रोंकी एसा देखा मानो नदियोंके प्रवाह ही हों 
॥ १६ ॥ हे दयारूप घनके भाण्डार! आप अपनी दृष्टि डालिये 
जिससे कि सेबाभिलापी जन चिरकालके लिए ऋतार्थ हो जायें 
क्योंकि आपकी बह दृष्टि चिन्तितसे अधिक फल प्रदान करती हुई 
फचिन्तामशिकी गणनाको दूर करती हे“-उससे भी कहीं अधिक है 


श्जद धर्मशमांभ्यु दव 


॥ ४० ॥ जब प्रतीहारीने उच्चस्वरमें एसा निवेदन किया तब योग्य- 
शिक्षाचारको जाननेवाले श्रीधर्मनाथ स्वामीने सभाके प्रत्येक मनुष्य 
ओर देवेन्द्रसे भौंह, दृष्टि, मुसकान और वचनोंकी प्रसन्नता द्वारा 
यथा योग्य वातोलाप किया ॥४१॥युग्मा। जिन्होंने प्रातःकालीन समस्त 
काय करके समयके अनुरूप वेष धारण किया है एसे श्री जगत्पति 
भगवान्‌ धर्मनाथने नूतन पुण्यके समान मद्स्तरावी ऊँचे हाथी पर 
सवार होकर प्रस्थान किया ॥ ४२ ॥ जिस प्रकार सूय्यके पीछे प्रभा 
जाती है, गुणीके पीछे कीर्ति जाती हे ओर उत्साही योद्धाके पीछे 
विजय-लक्ष्मी जाती है. उसी प्रकार संसारमें फेलनेबाली अजेय 
एवं दर्लभ सेना उन त्रिलोकीनाथके पीछे जा रही थी ॥४३॥ प्रस्थान 
के समय प्रलयनट--रुद्रके भारी अट्टृह्ासको तिरस्कृत करनेवाले 
बड़े-बड़े नगाड़ोंके शब्दों एवं उड़ती हुई धूलिके छलसे एसा जान 
पड़ता था मानो समस्त दिशाए' भयसे एक स्थान पर एकत्रित ही हो 
रही हो ॥ ४४ ॥ महावतके द्वारा जिसका बन्धन दूर कर दिया गया 
है. ऐसे क्रिसी अन्य हाथीकी देख उसे नष्ट करनेके तीज्र इच्छुक 
हाथीने मदजलकी दूनी धारा छोड़ते हुए बन्धनके ऊँचे वृक्षकों हठ 
पूर्वक तोड़ डाला था ॥ ४५॥ कोमल शेषनागके मस्तक पर स्थित 
प्रथिवी तुम्हारे सुदृढ़ पेरोंकी धारण करनेमें समर्थ नहीं है--इस प्रकार 
अ्रमर रूप दृतोंने मानो कानोंके पास जाकर गजराजसे कह दिया था 
इसीलिए वह धीरे-धीरे पर उठाता हुआ जा रहा था ॥४६॥ चरणोंके 
भारसे नष्ट होनेवाली प्रथिवीकों हस्तावलम्बन देनेके लिए ही मानो 
ज़िनके हस्त [ सू'ड ] नीचेकी ओर लटक रहे हैं. तथा कानोंके समीप 
शब्द करनेवाले | भ्रमरों पर क्रोध वश जिनके नेत्र कुछ-कुछ संकुचित 
हो रहे हैं. ऐसे बडे-बड़े गजराज मार्गमे इनके आगे जा रहे थे ॥४७॥ 
उस समय सब ओर बड़े-बड़े गजराज एसे चल रहे थे मानो चब्बल 
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कर्णरूपी तालपत्रकी वायु परम्पराके संपकंसे शीतल, विशाल शुण्डा- 
दण्डके जलकणोंके द्वारा संमर्दके भारसे मूच्छित दिशाओंको सींचते 
ही जा रहे हों | ४८ ॥ जो लक्ष्मीके सुन्दर चमरोंके समान चम्बल 
पूं छोंके पीछे निरन्तर चल रहा था वह बायु, बेगके द्वारा सब ओरसे 
प्रथिवीफो व्याप्त करनेवाले घोड़ोंके द्वारा किस प्रकार उल्लब्लित नहीं 
किया गया था १॥ ४८ ॥ परस्परके आघातबश लोहेकी लगामभोंसे 
उछलते हुए अभिकर्णोके छलसे घोड़े ऐसे जान पड़ते थे मानो 
अत्यधिक वेगमें बाधा करनेवाले वनमें ऋोघसे दावानल ही डालते 
जा रहे हों ॥ ५० ॥ उस समय अच्छे-अच्छे चब्बल घोड़ोंके चररणोंके 
खुदे भूमण्डलकी घूलिसे आकाशके व्याप्त हो जानेपर सूय दिखाई नहीं 
दे रहा था मानो दिशा-आन्ति होनसे कहीं अन्यत्र जा पड़ा हो 
॥ ५१ ॥ जल्दी-जल्दी छलॉग भरने एव गतिके वेग द्वारा अलब्ननीय 
गतमयी भूमिको लॉघनेवाले घोड़ोंने सर्वत्र किन पुरुषोंके मनमें 
वातप्रमी जातिके श्रेष्ठ मगोंकी आन्ति उत्पन्न नहीं कर दी थी ९ ॥५२॥ 
डछलते हुए घोड़ोंसे लहराती अग्रगामी सेनाके संचारसे खुदे शिखर- 
समूहके छलसे ऐसा जान पड़ता था मानो मार्गमें स्बप्रथम रुकावट 
डालनेवाले विन्ध्याचलका शिर ही सेनिकोने फ्रोधवश छेद डाला 
हो ॥ ५३ ॥ आगे चलकर पर्वतकी शिखरोंकों खोदनेवाले घोड़ोंके 
समूहने धूलिके द्वारा समस्त गतेमय प्रदेश पूर दिये थे अतः रथ 
चलानेवालेकी बद्द उचित ही बुद्धि उत्पन्न हुई थी कि जिससे पीछे 
चलनेमें उसे मार्ग सुगस हो गया था ॥५४॥ जो द्वाथीके भयसे अप्र- 
भागको छोड़ दाँत ऊपर करता हुआ बड़े जोरका घर शब्द कर रहा 
था तथा बड़े-बड़े पैरों द्वारा इधर-उधर कूद रहा था ऐसा डेट सेनाके 
अग्रभागमें चतुर नटका तमाशा कर रहा था ॥ ५५ ॥ जब समस्त 
दिग्यजोंकी मदरूपी नवियाँ सेनाके संचारसे उड़ती हुई धूलिसे स्थल 
श्र 
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बना दी गई' तब उड़े हुए भ्रमर-समूहसे व्याप्त आकाश ऐसा लग 
रहा था मानो अविरल दुर्दिनसे ही व्याप्त हुआ हो ॥ ५६ ॥ जाते 
हुए भगवानने भयसे व्याकुल शबरियोंके द्वारा फंके हुए गुमाचियोंके 
समूहमें प्रज्वलित दावानलका भ्रम होनेसे वनों पर कई वार दया 
रूप अमृत रसको भरानेवाली दृष्टि डाली थी ॥ ५७॥ घचलनेवाली 
सेनाके भारसे जिसकी नदियोंका वेग रुक गया है, बड़े-बड़े हाथियोंके 
द्वारा जिसकी उन्नत शिखर तिरस्कृत हो गई हैं ओर ध्वजाओंके 
छारा जिसकी कन्दलियोंकी शोभा जीत ली गई है ऐसे विन्ध्याचल 
पर चढ़कर भगवानने अपने व्यापक गुणोंसे उसे नीचा कर दिया 
था पिक्षमें पराजित कर दिया था] ५८ ॥ हाथियोंकी सेनाके चलने 
पर नमदाका पानी सहसा उल्टा बहने लगा था परन्तु उनकी मदजल- 
निर्मित नदियों समुद्रके ही मध्य पहुँची थीं ॥ ५८ ॥ हमारे दन्‍्तद्वय 

रूप अट्टालिकामें रहनेवाली लक्ष्मी चम्ब्लल है परन्तु इन कमलोंमें 
रहनेवाली लक्ष्मी निश्चि ही अनन्यगामिनी है--इन्हें छोड़कर 
अन्यत्र नहीं जाती--इस प्रकार क्रोधसे बिचरते हुए ही मानों गज- 
राजोंने नदीके कमल तोड़ डाले थे ।। ६० ॥ स्कन्धपर्यनत जलमे 
घुसकर बड़े-बड़े दोतोंके द्वारा जिन्होंने कमलोंके सीधे नाल जड़से 
उखाड़ लिये हैं ऐसे हाथी इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो 
नदीके समस्त उदरको बिलोडन कर उसकी आऑतोंका समूह ही उन्होंन 
खींच लिया हो॥ ६१॥ सब ओर खिली हुई नवीन कमलिनियों 
ओर हंसोंकी क्रीड़ारूप अलंकारोंके संभेदसे सुन्दर नमंदा नदीको 
भगवान्‌ धर्मनाथने ऐसा पार किया था जैसा मानों कायसिद्धिके 
आजन्द्भवनकी देहली ही हो ॥| ६२॥ चुँकि वह विन्ध्याटवी देव- 
रूपी भीलोंका प्रयोजन सिद्ध कर रही थी [पक्षमें-सुरस-रसीले वरका 
आश्रय कर रही थी ] तथा अत्यन्त उन्नत एवं विशाल पयोधरों- 


पोडश से श्छ््‌ 


ओघोंसे उसका अग्रभाग सुशोमित था पश्षमें--उन्नत एवं स्थूले 
स्तनाअसे सुशोभित थी अतः गुणगुरु भगवान धर्मनाथने दीरत्में 
उत्सुक मन होकर भी एकान्त देख धथ्थिर रूफसे उसकी सेबा की थी 
॥ ६३ ॥ उन्नत वृद्लरूपी श्रद्टलिकाओं पर पानगोष्ठीमें तत्पर अमर- 
समूहके द्वारा चुबचाप निवेदित मधुर-मधुको पुष्परूपी पात्रमें घारण 
करनेवाली वह बविन्ध्याटथी मद्यशालाकी तरह सैनिक्रोंके द्वारा 
शीघ्र ही छोड़ दी गई ॥६०॥ यद्यपि भगवान धर्मनाथ कार्य-सिद्धिके 
लिए शीघ्र ही गमन कर रहे थे फिर भी मार्गमें जहाँ शीतल पानी 
वाली नदियों, हरी घासप्ते युक्त प्रथिवी ओर बड़े-बड़े हथियोंका भार 
सहनेमें समथ वृद्ध होते थे वहां उनके कुछ 'आवास हुए थे ॥६५॥ बह 
मार्ग यद्यपि बड़ा लम्बा ओर अत्यन्त दुगम था फिर भी उन्होंने उप्ते इस 
प्रकार पार कर लिया था सानो दो-कोश प्रमाण ही हो। इस तरह अपना 
उत्कण्ठापूर्ण हृदर्य प्रियामें धारण करते हुए स्वामी धर्मनाथ विद 
देश जा पहुँचे ॥॥ ६६ ।॥| भगवान्‌ घर्मनाथने बीचका विषम माग कहीं 
सुखफर घोड़ेपर ओर कहीं हाथी पर बैठकर सुखप्ते शीघ्र ही व्यतीत 
किया था किन्तु घनप्रवान इस विशाल देशमें उन्होंने रथपर बेठकर 
ही उस प्रकार गमन किया था जिस प्रकार पुनवेसु नक्षत्र प्रधान 
विशाल आकाशमें सूय गमन करता है ॥ ६७॥ मेघोंकी गम्भीर 
गज्जनाका अनुकरण करनेवाले शब्दोंके द्वारा मयूरोंके तारडब-नृत्यमें 
पारिडत्य धारण करनेवाले एवं ग्रामीण मनुष्योंके द्वारा बड़ हर्षके 
साथ अबलोकित रथपर विराजम्रान भगवान्‌ मेघपर विराजित इन्द्रके 
समान अधिक सुशोभित हो रहे थे ॥६८॥ चूँकि यहकि क्षेत्रकी शोभा 
अधिक तिलोंसे उत्तम है [पश्षमें-अधिक तिलोत्तमा नामक अप्सरासे 
सहित है |, यहांकी श्षियाँ उत्तम कशोंसे युक्त हैं [ पक्षमें-सुकेशी 
नामक अप्सराएं हैं ] यहाँ प्रत्येक दिशामें रम्भा-ऋरलीसहित गृहके 
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उद्यान हैं [ पक्षमं--रम्भा नामक अग्सरासे सहित हैं ) इस प्रकार 
अनेक जलके सरोबरों [ पक्षमें- अप्घ्राओं ] से युक्त है अतः स्वामी 
घर्मनाथने इस देशको रर्गंस भी कही अधिक माना था ॥। ६६ | 
जगतति श्री धर्मनाथ स्वामी जिस सोन्दर्य-रूपी अम्रतको धारण कर 
रहे थे वह यद्यवि स्वभावसे ही वित्त ओर बिलास-चेष्टाओंस 
अपरिचित ग्रामीण ह्लियोंके नयनएुटो द्वारा पिया जा रहा था फिर 
भी उत्तरोत्तर अधिक होता जा रहा था--यह एक आश्च्की बाल 
थी ।। ७० ॥ 

गुणगुरः भगवान्‌ धमनाथने उस देशकों उम्र लक्ष्मीको बड़े 
हर्षक साथ देखा था, जो कि पोड़ा ओर ईखसे मिश्चित धानसे 
सुशोमित खतोंमें खिल हुए रूफद कमलोंके छलसे मानो अन्य देशों 
की लक्ष्मीकी हँसी ही कर रही थी | ७१ ॥ कुम्हड़ा, कचरिया, भटा 
तथा गुच्छोसे नम्नीभूत बथुण्स युक्त शाकके कच्छ॑वाटोंसे पररपर 
व्याप्त देशमे उलमी हुई भगवानकी दुष्टि बड़ी कठिनाईसे निकल 
सकी थी ॥ ७२ ॥ देशकी शोभाके द्वारा जिनके हृदय ओर नेत्र दोनों 
ही हृत हो चुके हे एसे भगवान घमनाथने ५काबटकी तरह उस 
मार्गकोी #ण भरमे व्यतीत कर चह कुण्डिनपुर नगर देखा जिसका 
कि कोट प्रथिवीके मशिमय बुरढलका अनुकरण कर रहा था ॥७३॥ 
सर्वप्रथम वातोन, फिर घूलिन और तदुपरान्त भेरियोंके शब्दने 
मगरमे आनन्दसहित रिथित विदर्भेगजको इन विशाल सेनास युक्त 
श्री घमंनाथ स्वासीके सम्मुख आनेमें उत्सुक किया था ॥ ७४ ॥ क् 

प्रतापराज सूर्यकी मॉँति कुछ वेगशाली घोड़ोंके द्वारा बड़े उदास 
के साथ सम्मुख आकर उत्कृष्ट गुणोकी गरिमाके प्रकरपसे मेरूकी समा- 
नता घारण करनेवाले इन धर्मनाथ स्वामीके चरणोंके रूमीप [पक में 
प्रत्यन्त प्वेतके समीप] नम्नीभूत हुआ था ॥ ७०॥ श्रेमसे वशीभूछ 
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अगवाबने प्रथिद्रीपर मस्तक म्ुकाये हुए इस प्रतापराजको दोनों 
हाथोंसे उठाकर अपने उस विशाल बक्षःस्थलसे लगा लिया जो कि 
क्षणभरके लिए भी मनोरथोंका गम्य नहीं था ॥७६॥ जिसके अत्य- 
'धिक रोमाखरूपी अंकुर उठ रहे हैं एसा विनयका भण्डार विद्म- 
राज भी अपने मनमें “यह सब भगवानका ही महान प्रसाद है! एसा 
निरन्तर मानता हुआ बड़े हके साथ निम्न प्रकार कहने लगा ॥७जा 
चुँकि आज त्रिभुवनगुरु पुण्योदयसे मेरे आतिथ्यको प्राप्त हुए हैं 
अनः मेरा समस्त कुल प्रशंशनीय हो गया, यह दक्षिण दिशा धन्य 
हुई, मेरी सन्‍्तान ऋतकृत्य हुई ओर आजसे मेरा यश सर्वत्र फेले 
॥ ७८ ॥ आपकी आज्ञा तो तीनों लोकोंमें लोगोंके द्वारा पहलेसे ही 
मालाकी तरह शिर पर धारण की जाती है अतः अधिक क्या कहे ९ 
हों, अब मेर समस्त राज्य, वेभव एवं प्राणमिं भी आत्मीय बुद्धि 
फीजिये ॥ 56 ॥ जब्र प्रवापराजन इस प्रकारके उत्कृष्ट बचनोंके द्वारा 
प्रेम-सहित अत्यन्त नश्नता दिखलाई तब भगवान्‌ धर्मनाथने भी 
उसका अत्यन्त सरल रबभाव देख हे सहित निम्नाड्ित प्रिय तथा 
उचित वचन कहे ॥ ८०॥ 

सर्बस्थ समपंण दर रहे आगके समागमसे ही हम ऊताथ हो 
गये। न आपके विभवमे मेरी परत्व बुद्धि है ओर न आपके शरीरमें 
ही मेरा अनात्मभाव है || ८१ ॥| उचित सत्कारसे प्रसन्न धर्मनाथने 
समीपमें आये हुए विदर्भराजका पृर्वोक्त वातोलापसे बहुत सम्मान 
किया, पान देकर आनन्दित किया ओर तदुपरान्त उसे अपने निवास- 
स्थानके लिए बिदा क्रिया | ८२ |) 

तदनन्तर आनन्दसे जिनका मन उन्छवसित हो रहा है ऐसे 
देवाधिदेव धर्मनाथने नगरके समीप वरदा नदीके तटकी योग्य तथा 
उत्तम भूमिपर सेनाको अविरोध ठहरानेके लिए सेनापतिको आज्ञा 


श्दर धर्मशमाभ्युदय 


दी ॥ ८३॥ इधर सेनापतिने जबतक प्रभुकी आज्ञा प्राप्त की उधर 
कब तक कुबेरन पहलेकी तरह शीघ्र ही बह नगर बना दिया जो कि 
देबोंके शिविर्की शोभाफो जीत रहा था तथा अनेक गलियोंसे युक्त 
कुर्डिनपुर जिसका उपनगर सा हो गया था ॥।८४॥ है नगरवासियों ! 
चूंकि आप लोगोंके पुण्यसे इन्द्रके शिखामणि, जगतके स्वामी, रत्न- 
पुरके राजा महासेनके पुत्र श्री धर्मनाथ स्वामी आपके यहाँ पधारे 
हैं श्रतः आपलोग द्वार-द्वारमें, पुर-पुरमें ओर गली-गलीमे पूर्णमनो- 
रथ होकर तोरणोंसे समुल़स्तति नई-नई रह्नावली बनाओ ॥ ८० ॥ 
जो तुरहीके शब्दके समान मनोहर गीतोंस झुखर हैं, उत्तम वेषभूषा 
से युक्त हे। श्री शज्ञारचतीके चिराजिंत तपश्चरणके फलस्वरूप 
सोभाग्यकी शोभाके समान जान पड़ती है ओर हार्थोमे दही, अश्षत, 
माला तथा दूबोदलसे युक्त पात्र घारण कर रही हैं वे धन्य ख्त्ियाँ 
जिसका समागम बढ़ पुस्यसे प्राप्त हो रूकता हे एसे इस बरकी 
अगवानी करें ॥ ८६ ॥ हे राजाओ ! अब मैं हाथ उठाकर कहता हूँ, 
सुनिए, इस रूमय श्री जिनन्द्रदेवके पधारनपर आपलोगोंको आद्भर- 
चतीकी कथा क्या करना है ? क्योंकि ये ग्रह आदि ब्योतिष्क तभी तक 
पप्तिको प्राप्त करनेके लिए बातों करते हैं जब तक कि समस्त संसार 
का चूड़ामणि सूयेदेव उदित नहीं होता ॥| ८७ || इस प्रकार कुबेर 
निर्मित नगरमें रहनेवाल भगवान्‌ धर्मनाथने विदर्भराजदी राजधानी. 
में शीघ्र ही दण्ड्धारी प्रतीहारीके शकुन रूप चचन झुनकर हृंदयमें 
अपने कायकी सिद्धिको €ढ़ किया था ॥| ८८ ॥ 
इस प्रकार महाकृति हरिचन्ढ्र द्वारा विरच्चित धरंशर्मास्थ दय 
महाकाब्यमें सोज्हवों संग समाप्त हुआ | 


ही खकु+क--- 


सप्तदश सगे 


अनन्तर दूसरे दिन उत्कृष्ट वेषको धारण करने वाले एवं प्रताप- 
राजके प्रामाणिक जनोंके द्वारा बुलाये हुए भगवान्‌ धर्मनाथ वृसरे-दूसरे 
देशोंसे आये हुए राजाओंसे परिपूर्ण स्वयंबर भूमिमें पघारे ॥ १॥ 
केशरकी कीचसे युक्त उस स्वयंवर-सभामें मोतियोंकी रह्नगवली 
ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो कन्याके सोभाग्य एवं भाग्योदय 
रूप वृक्षोंकी नूतन बीजोंकी पडक्ति ही बोई गई हो ।॥२॥ वहाँ उन्होंने 
कुण्डिनपुरके आभरण प्रतापराजके द्वारा विस्तारित एबं कीर्तिरूपी 
कलईकी कूचीसे प्राकाश-मन्दिरको धवल करनेके लिए उद्यत ऊँचे-उँचे 
मद्ोंके समूह देखे ॥३॥ देवाधिदेव भगवान्‌ धर्मनाथने मज्ञगर-रूपी 
गजेन्द्र-बिहारसे युक्त क्रीड़ा-पर्वंतोंके समान उन मम््रोंके समूह पर 
स्थित राजाओं ओर आनन्दसे समागत विमानवासी देबोंके बीच 
कुछ भी अन्तर नही पाया था ।। ४ ॥ अत्यधिक रूपके अतिशयसे 
युक्त श्री धमनाथ स्वामीने जलती हुई अगुरु धूपकी बत्तियोंसे किस 
राजाका मुख लज्जा रूपी स्थाहीकी कूचीसे ही मानो काला हुआ नहीं 
देखा था ॥ ०५॥ राजाओंने जिनेन्द्र भगवानका आगश्चयकारी रूप 
देख कर यह सममा था कि उस समय यह कामदेव हे” इस प्रकारके 
अमसे महादेवजीने किसी अन्य देवको ही जलाया था॥ ६ ॥ 

तदनन्तर मनुष्योंके हजाएों नेत्रोंके पात्र भगवान्‌ धर्मनाथ किसी 
इष्टजनके द्वारा दिखलाये हुए सुबर्णमय उन्नत सिंहासन पर श्रेणी- 
मार्गसे उस प्रकार आरूढ हुए जिस प्रकार कि इन्द्र बेजयन्त नामक 
अपने भवनमें आरूढ़ होता है ।। ७ | रत्लमय सिंद्दासन पर अधिरूढ 
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श्री ध्मनाथ कुमार राजाओंकी प्रभाको तिरस्कृत कर इस प्रकार 
सुशोभित हो रहे थे जिस प्रकार कि उदयाचलकी शिखर पर स्थित 
प्वन्द्रमा ताराओंकी प्रभाको तिरस्कृत कर सुशोमित होता है ॥ ८ ॥ 
आनन्द रूपी क्षीरसमुद्रको उलछासित करनेवाले चन्द्रमाके समान - 
अत्यन्त सुन्दर भगवान्‌ धर्मनाथके दिखने पर किन नगर-निवासिनी 
बह्लियोंके नेत्र चन्द्रकान्त मणि नहीं हो गये थे-किनके नेत्रोंसे 
आननन्‍्दके आँसू नहीं निकलने लगे थे ॥ 6 ॥ 
तदनन्तर जब मज्भलपाठक लोग इशक्ष्वाकुबंशीय राजाओंकी कीर्ति 
को पढ़ रहे थे ओर अहंकारी कामदेवके द्वारा आम्फालित धनुषकी 
डोरीके शब्दके समान तुरहीबादित्रिका शब्द सब ओर फेल रहा था 
तब सुवर्णके समान सुन्दर कान्तिवाली कन्या हस्तिनी पर आएरूढ़ हो 
विरतृत सिंहासनोंके बीच उस श्रक्रार अविष्ट हुई जिस प्रकार कि 
विजलीसे यक्त मेघमाला आकाशके बीच ग्रविष्ट होती है १०-२१ ९॥ 
थिग्स] वह कुमारी नेत्र रूपी हरिणोक लिए जाल थी, कामदेव-रूपी 
रुत्युकी जीतनेवाली मन्त्र-शक्ति थी, आज्ञार-रूपी राजाकी राजधानी 
थी, संसारके समस्त जीवाके मनका मुख्य वशीकरण थी, सोन्दर्य 
रूपी सुधाके समुद्रकी तरद्र थी, संसारका सबेरव थी, उन्कृष्ट कान्ति- 
वाली थी, देवाड्गनाओंकों जीतनेवाली थी ओर एक होकर भी अनेक 
राजाओंके द्वारा कामसहित एक साथ देखी गई थी ॥ १९-१३ ॥ 
[युग्म | जिसका सध्यभाग एक मुष्टिके द्वारा ग्राद्य था एसी उस कुमारीको 
धनुषयट्टिके समान पाकर कामदेवने बड़ी शीघ्रताके साथ बारोंके 
छारा समस्त राजाओंकों घायल किया था ॥| १४ ॥ उसके जिस- 
जिस अब्जञमें चल्लु पढ़ते थे वहीं-बहीं कान्ति रूपी जलमें डूब जाते थे 
अतः अवशिष्ट अज्ज देखनेके लिए राजा लोग सहस्र नेत्र होनेफी इच्छा 
करते थे ॥१०॥ हिलते हुए हारोंके समूहसे सुशोभित [पिक्षमें चलती 
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हुईं धाराओंसे सुशोभित ] रन्ननोंकी शोभाका समय---तारुण्यकाल 
[ पक्षमें वषों ऋतु ] प्रचृत्त होनेपर विशुद्ध पक्ष वाली [ पश्षमें पंखों 
वाली ] कह राजहंसी--श्रेष्ट राजकुमारी [ पक्षमें हंसी ]) राजाओंके 
मन रूपी मानस सरोवरसें प्रविष्ट हो गई थी ।। ९६ ॥ र्॒भावसे रक्त- 
वर्णों चरण धारण करनेवाली राजकुमारीने ज्योंही भीतर चरण रक्‍्खा 
त्योंही राजाओंका स्फटिकके समान स्वच्छु मन उपाधिके संसगंसे 
ही मानो उस समय अत्यन्त अनुरक्त [पक्षमें लालब्ण] हो गया था 
॥ १७ ॥| यह नरलोक कामदेवकी पताका तुल्य जिस ःश्ज्नगरवतीके 
द्वारा दोनों लोकों--ऊध्व ०वं अधोलोकोंको जीतता था आश्चर्य हे कि 
वह विधाताके शिल्प-निमोशकी अल्तिम रेखा थी ॥ १८॥ उसकी 
भौंह घनुपलता थी, कटाक्ष बाण थे, रतन सर्वेस्व खजानेके कलश थे, 
ओर नितम्ब अतुल्य सिंह।सन था, इस प्रकार उसका फोन कोन सा 
अज्ञ कामदेवरूपी राजाके योग्य नहीं था ॥ १६॥ कमल जलमें 
इूजना चाहता है ओर चन्द्रमा उल्लड्नन करनेके लिए आकाश-रूपी 
आंगनमें गमन करता हे सो ठीक ही है क्योंकि उस सुलोचनाके 
द्वारा अपहृत लक्ष्मीको पुनः प्राप्त करनेके लिए तीनों लोकोंमें कोन- 
कोन क्लेश नहीं उठाते ? ॥ २० ॥ इसका वह्‌ रतन-युगल सदाचारी 
[ पक्षमें गोलाकार ] ओर नितम्बभार उपाध्याय [ पक्षमें-स्थूल ] 
केसे हो सकता था जिन दोनोंने कि स्वयं अत्यन्त उन्नत होकर अपने 
आध्रित सध्यभागको अत्यन्त दीन बना दिया था।। २१ ॥ धन्य 
पुरुषोंके द्वारा उसका जो अज्ञ नितव्र तिधाम--छुखका स्थान [पक्षमें 
मुक्तिका स्थान] बताया जाता था वह उसका स्तनयुगल ही था । यदि 
ऐस। न होता तो बहाॉँ गुणों--तन्तुओँसे [ पश्चमें सम्यग्दर्शनादि 
गुणोंसे] युक्त मुक्ता-मुक्ताफल [ पक्षमें सिद्ध परमेष्ठी ] कल हृ रूपी 
यापसे निर्मुक्त होकर क्‍यों निबास करते ९ ॥ २२ ॥| 
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इस प्रकार उसके शरीरकी शोभाके अठिशयसे चमत्कृत हो 
चित्तमें कुछ-हुछ चिन्तन करनेवाले कौन-कोन राजा मानो कामदेवके 
शाश्षोंसे आहत होकर ही अपने शिर नहीं हिला रहे थे ॥ २३ ४ 
राजा लोग चुपचाप मन्त्र पढ़ रहे थे, तिलक कर रहे थे, ध्यान रख 
रहे थे, और इष्ट चुण फेंक रहे थे इसप्रकार इस अनन्य सुन्दरीफो 
बश करनेके लिए क्या-क्या नहीं कर रहे थे ? ॥ २४ ॥ राजाओंकी 
विविध चेष्टाएँ मानो शज्भारके लीलादपंण थे इसीलिए तो उनमें 
कन्याके अनुरागसे युक्त राजाओंका मन प्रतिबिम्बित होता हुआ स्पष्ट 
दिखाई देता था ॥ २५॥ कोई एक रसीला राजकुमार कामदेबकी 
धनुषलताके समान भौहको ऊपर उठाकर मित्रोंके साथ करकिसलयके 
प्रयोग्से अभिनयपूर्ण बिलास गोष्ठी कर रद्दा था ॥ २६॥ कोई 
दूसरा राजकुमार बार-बार गरदन टेढ़ीकर कन्वे पर लगा हुआ कस्तूरी 
का तिलक देख रहा था। उसका वह तिलक ऐसा जान पड़ता था 
मानो उत्कट शत्रुरूपी समुद्रस प्रथिबीका उद्धार करते समय लगा 
हुआ पड ही हो ॥२७॥ कोई एक राजकुमार मुखमें चन्द्रमाकी बुड्धिसे 
आये हुए मृगका सम्बन्ध रोकनेके लिए ही मानो लीलापूबेक हिलते 
हुए कुण्डलके रल्नोंकी कान्तिके द्वारा कर्ण-पर्यन्त खीचा हुआ इन्द्र 
घनुप दिखला रहा था ॥२८॥ कोई दूसरा राजकुमार हाथका क्रीडा- 
कमल अपनी नाकके अप्रभागके समीप कर सू'घ रहा था अतः एसा 
जान पड़ता था मानो सभामे अलकद्ष्य-गुप्तरूपससे कमल-बासिनी 
लक्ष्मीके द्वारा अनुरागवश चुम्बित ही दो रहा हो ॥ २६ ॥ कोई 
राजा अपने दोनों हाथोंके द्वारा नाखूनोंकी लालिमासे रक्तत्र्ण अत- 
एव कामदेवके शल्मोंसे भिन्न हृदयमे लोगोके रुघिरधाराका भारी 
अम उत्पन्न करनेवाले हारको लीला-पूर्यक घुमा रहा था ॥३०॥ ओर 
कोई एक राजकुमार पानकी लालिमासे उत्कृष्ट ओछबिम्बको हाथकी 


सलदुश सर्त श्द- 


लाल-लाल अंगुलियोंसे साफ कर रहा था अतः ऐसा जान पढ़ता था: 
मानो दरतोंकी कान्तिके छलसे आज्ञार-सुधाका पान ही कर 
रहा हो ॥ ३१ ॥ 

तदनन्तर जिसने समस्त राजाओंके आअशचार और बंश पहलेसे 
सुन रकक्‍्खे हैं तथा जिसके वचन अत्यन्ध प्रगल्म हैं. ऐसी सुभद्रा 
नामक प्रतिहारी राजजुमारीको मालव-नरेशके पास ले जाकर इस 
प्रकार बोली ॥ ३२ ॥ यह निर्दोष शरीरका धारक अवन्ति देशका 
राजा है जो मध्यम न होकर भी [ पक्षमें उत्तम होकर ] मध्यम 
लोकका पालक है ओर जिस प्रकार समस्त ग्रह भव नक्षत्रका अनु- 
गमन करते हू उसी प्रकार समप्त राजा जिस सर्व शक्तिपतम्पन्नका 
अनुगमन करते हैँ ॥ ३३॥ जिसके प्रस्थानके समय समुद्रके तट- 
बर्ती पवतोंके किनारे टूटने लगते हैं ओर ऊँचे-ऊँचे द्ग्गजोंके मण्डल 
नष्ट-भ्रष्ट हो जाते हैं अतः नगाड़ोंके शब्दोंसे दिशाएँ एसी सुशोमित 
होने लगती हे मानो स्पष्ट अट्टृहास ही कर रही हो ॥२४॥ क्षत्रियोंका 
अभाव होनेके कारण रणसे ओर याप्वक न होनेके कारण इच्छा-पूरक 
दानसे निश्ृत्त हुआ इसका हाथ केवल ब्रियोंके स्थूल स्तन प्रदेशके भोगके 
योग्य रह गया है ॥३५॥ इसके इस चरख-युगलको कोन-कोन राजा 
प्रणाम नही करते ९ प्रशाम करते समय राजाओंके भु/के हुए मस्तकोंकी 
मालाओंसे जो भ्रमर निकल पड़ते हैं उनके छलसे ऐसा जान पड़ता 
है मानो प्रथिदीके ६७ पर लोटते हुए ललाटोंसे विकट भेंहि ही दृट- 
कर नीचे गिर रही हों ॥ ३६ ।॥ इस पतिको पाकर जब तुम उद्ध- 
यिनीके राजमहलकी शिखरके अग्रमाग पर अधिरूद़ होओगी तब 
रात्रिकी बात जाने दो दिनके समय भी तुम्हारा यह मुखचन्द्र सिप्रा 
नदीके तटवर्ती उद्यानमें विद्यमान चकोरीके नेश्नोकी आनन्द करने 
बाला होगा ॥ ३७ ॥ 


श्च्य्प धमंशर्मामभ्युदय 


तदनन्तर वचन समाप्त होने पर श्री मालव-नरेशसे जिसने अपनी 
दृष्टि हटा ली है एसी कन्याको अन्तरज्ञका अभिग्नाय जाननेवाली 
सुभद्रा दूसरे राजाके पास ले जाकर पुनः इस प्रकार कहने लगी।॥।३८॥ 
जो दुष्कमका विचार रोकनेके लिए ही मानों सदा प्रजाके मनमें 
प्रविष्ट रहता है ओर जो अन्याय रूपी अग्रिकों बुझानेके लिए जलके 
समान है रसे इस मगवराजकों आगे देखिय ॥। २६॥ समस्त 
प्षुद्र शत्रुरपी कण्टकोंको दूर करनेवाले इस राजाकी कीर्ति तीनों 
लोकॉमें खुखमे भ्रमण करती है परन्तु विशाल वक्षःस्थल पर निवास 
करनेकी लोभी राजलब्मी दृर-दूरसे आती रहती है ॥ 2० ॥ दया 
दाक्षिण्य आदि गुणोंपे बशीभूत गोमए्डल--प्रथिबीमण्डल [ पश्षमें 
रश्सियोंप्ते निबद्ध गोखमूह ] का अ्रयन्न पूर्वक पालन करनेवाले इस 
राजाने दृधके प्रवाहके समान उज्ज्वल यशके द्वारा समस्त त्ह्माण्ड 
रूपी पात्रकी भर दिया है ॥ ०२ ॥ चूंकि यह राजा रवय॑ आतप्रमाण 
हे परन्तु इसका यश अप्रमाण है यह स्वयं तरुण है परन्तु इसकी 
लक्ष्मी वृद्धा है [ पश्चमे विगतृत है] अतः हे कल्याणि ! देववश 
अतुल्य परिमहकों धारण करनेवाले इस राजाकी तुम्हीं अनुकूल 
भायो हो ॥ ४२ ॥ जिप प्रकार बिषम वाणोंकी शक्तिसे मर्मको 
विदारण करनवाली धनुर्लता आक्ृः्यमाण होने पर भी शरत्रुसे 
पराइमुख होती हे उसी अकार विपमबाण--क्रामकी शक्तिसे मर्मको 
पिदारण करने वाली वह राजकुमारी प्रतिहारीके द्वारा प्रयत्न पूर्वक 
आ।क्रष्यमाण होन पर भी अनिष्ट रूपको धारण करनेवाले उस राजासे 
पर।इममुख हो गई थी ॥ ४३ ॥ 

जिस प्रकार कोई सरोवरमें देदीप्यमान प्रतापकी घारक सूर्य 
किरणोंके समूहके पास कुमुद्वती--कुमुदिनीको ले जाता है उद्ी 
प्रकार वह प्रतिद्वारी कुत्सित हपको धारण करनेवाली उस इन्दुमतीकों 


खसत्तदश सगे - श्दः्‌ 


देदीप्यमान प्रताषके धारक अद्गभराजके समीप ले जाकर निम्न वचन 
बोली ॥ ४४ ॥ यह राजा यद्यपि अछ्छ है--[ अन्न देशका राजा है ) 
फिर भी सगनयनी ल्लियोंके लिए अनक्ल हे-काम है ! रवयं राजा 
चन्द्र है फिर भी शत्रुओंके लिए चण्डरचि---सूर् [ ग्रतापी ] है 
ओर स्वयं भोगोंसे अहीन--शेषनाग [ पक्षमें सहित ] है फिर भी 
द्विजिल्लों--सर्पोकी नष्ट करनेवाला [ पक्षमें-दुजनोंको नष्ट करने 
वाला ] है अथवा टीक ही तो है महापुरुषोंके चरित्रको कोन जानता. 
है ॥ ४५ ॥ इसकी शत्रल्नियोंके मुखोंपर निर्गत अश्रुधाराओंके समूहके 
छलसे मूल उखड़ जानेके कारण ही मानो पत्र-लताएँ पुनः किसी 
प्रकार अड्डरको प्राप्त नहीं होती ॥ ४६ ॥ इसने युद्धके समय अपली: 
सेनाको साक्षी किया, तलवारको जामिनके रूपमें रथीकार किया, ओर 
अन्तमें कृतकृत्यकी तरह पत्र--सवारी [ पक्षमें दस्तावेज ) लेकर 
शत्रुआंकी लक्ष्मीको अपना दास बना लिया है ॥ ४७ ॥ इसके मुख- 
चन्द्रकी शोभाकी चाहता हुआ चन्द्रमा कभी तो गद्भाकी उपासना 
करता है, कभी महादेवजीका आश्रय लेता है, कभी अपने आपक 
विभागकर देवोंके लिए दे देता हे ओर कभी दौड़कर आकाशमें 
अधिरूढ़ होता है ॥ ४८ ॥ यदि 'योवनसम्बन्धी विलास-लीलाके 
सर्बेस्वका उपभोग कहूँ” एसा तेरा मनोरथ है तो ब्लियोंके मनरूपी 
मानसरोबरके राजहंस एवं अन्य शरीरको धारण करनेवाले कामदेव 
स्वरूप इस राजाकों स्वीकार कर ॥ ४८ ॥ यद्यपि बह ओ्रीष्मकालीन 
सूर्यके समान तेजस्वी कामके अश्ोंसे संतप्त थी फिर भी जिस प्रकार 
निर्मल मानसरोवरमें रहनेवाली राजहंसी पल्चल--रवल्प जल्ाशयमें 
प्रेम नहीं करती भले हीं उसमें कमल क्‍यों न खिले हों उस्ली प्रकार 
उसने उस राजासे प्रेम नहीं किया था भत्ते ही वह वर्धभान कमला-- 
लक्ष्मीसे सहित था ॥ ५० ॥ 


१६० धमंशर्माभ्युदय 


तदनन्तर द्वार पालिनी सुभद्रा, कुमारीको जिसका मुख संपूर्ण 
धन्द्रमाके समान है, कन्धे ऊँचे उटे हुए हैं, बक्षःस्थल विशाल है 
ओर नेत्र कमलके समान हैं ऐसे कलिज्न देशके राजाके पास ले 
जाकर इस प्रकार बोली॥ ५१ ॥ हे चकोरके समान सुन्दर नेत्रों 
वाली राजकुमारी ! अत्यन्त अतापी सूर्यके देखनेसे बार-बार खेदको 
प्राप्त हुए चन्ु सुख-सन्तोष ग्राप्त करनेके लिए नेन्रोंस अमृत कराने 
बाले इस राजा पर [ पक्षमें चन्द्रमा पर ] साक्षात्‌ डाल॥ ५२ ॥ 
मन्द्रगिरिके समान रथूल शरीरघाले इस राजाके हाथियोंके द्वारा 
निरन्तर मथे गये समुद्रने, महादेवजीके द्वारा निपीत मरणके साधन- 
भूत कालकूट विपके प्रति बड़े द:खके साथ शोक प्रकट किया है इसके 
उत्तड़ हाथियोंकी चेष्टा देख यह यही सोचा करता है कि यदि विष 
बाहर होता ओर महादेवजीऊे द्वारा अस्त न होता तो उसे खाकर में 
निश्चिन्त हो जाता--आत्मघात कर लेता ॥ ५३ ॥ चूँकि उसने युद्धमें 
हाथसे बाण छोड़नेवाली [ पक्षमें श्रमर छोड़नेवाली ] धनुषरूपी 
लताको खींचा था अतः उससे तीनों जगनको अलंकृत करनेके योग्य 
यशरूपी पुष्प प्राप्त किया था ॥ ५४ ॥ जिस अकार चित्तमे चमत्कार 
उत्पन्न करने वाले, अत्यन्त उदार, नवीन ओर रसोंसे अत्यन्त सुन्दर 
अर्थकी पाकर सरग्बती अतिशय प्रसन्न [ प्रसादगुणोपेत ] और 
प्रशंसनीय हो जाती है उसी प्रक्रार वित्तमे आश्रय उत्पन्न करनेबाली 
अत्यन्त उदार, नवीन एवं रसोंसे अत्यन्त सुन्दर इस पतिकों पाकर 
तुम प्रसन्न तथा अत्यधिक ग्रशंसनीय होओ || ५५ ॥ यद्यपि वह्‌ 
राजकुमार वभवके प्रयोगते अत्यन्त निर्मल शरीरबाला एवं स्‍्बय॑ 
सदाचारी था फिर भी राजकुमारीने उससे अपने मिक्षिप्त चक्षु उस 
प्रकार खींच लिये जिस प्रकार कि चकोरी चन्द्र समझकर निश्षिप्त 
चक्ल॒को दपणक बिस्बसे खींच लेती है भले ही बह दर्षणका बिम्ब 
असके अयोगले अत्यन्त निर्मल और गोल क्यों न हो ॥ ५६ ॥ 


सल्दश सर्ग १६ १ 


मनुष्योंकी प्रकषतारूपी उपनिषद्की परीक्षा करनेमें चतुर प्रतिहारी 
अब बिदमेराजकी पुत्रीको दक्षिण देशके सजाके आगे ले जाफर इस 
अकार कहने लगी | ५७॥ जिसका मुख लीलापूर्वक चलते हुए 
कुए इलोंसे मण्डित है एवं शरीरकी कान्ति उत्तम सुवर्शक समान है 
ऐसा यह पाण्ड्य देशका राजा उस उत्तुड़् सुबशंगिरिके समान जान 
पड़ता है जिसकी कि शिखरके दोनों ओर लूय॑-चन्द्रमा घूम रहे हैं 
!। ५८ ॥ यह संताप दूर करनेके लिए पराक्रमसे राजाओं के समस्त 
वंशोकों निमूल डखाड़कर [ पश्षमें-पर्वेतोंके सम-त बांस जड़से उखाड़ 
कर |] प्रथिबी पर एकछ॑त्र अपना राज्य कर रहा है ॥ ५६॥ इस 
घनुधोरी राजाने युद्धेधं समय अपने असंख्यात तोक्ष्ण बाण्णोंसे 
शीघ्र ही क्षत शरीर कर किस शत्रु-योद्धाको बीर रसका अपान्न नहीं 
बना दिया था ॥| ६० ॥ हे तन्वि ! तू इस युवाके द्वारा ग्रहीतपाणी 
होकर अपने श्वासोच्छवासकी समानता रखने वाली मलय-समीरकी 
उस जन्मभूमिका अवलोकन कर जो कि चन्दनसे #ष्ठ हे ओर तेरी 
सखीके समान है | ६१ ॥ हे तन्वि ! तू कवाकचीनी, इलायची, 
लबली ओर लोंगके वृक्षोंसे रमणीय, समुद्रके तटवर्ती परबेतोंके उन 
किनारों पर क्रीड़ा करनेकी इच्छा कर जिनमे कि सुपारीके वृक्ष 
ताम्बूलकी लताओंसे लीलापूर्बक अवलम्बित हे ॥ ६२ ॥ सुभद्राने 
सब कुछ कहा किन्तु जिस प्रकार सूर्यकी कान्ति देख कुमुदिनी ओर 
चन्द्रमाकी कान्ति देख कमलिनी आनन्दके समूहसे युक्त नहीं द्वोती 
उसी प्रकार यह सुन्दरी भी उस राजाकी कान्तिको देख वेववश 
आनन्द-समूहसे युक्त नही हुई ॥ ६३॥ 

जो राजा उस झद्जारवतीके द्वारा छोड़ दिये गये थे थे सम्य- 
ग्दशनकी भावनासे त्यक्त जैनेतर लोगोंके समान शीघ्र ही पाताल 
[नरक] तलमें प्रवेश करनेके लिए ही मानो अत्यन्त नम्र मुख हो गये 
थे ॥ ६४॥ 


श्र धर्मशर्माम्युदव 


तदनन्तर जिस प्रकार उत्तम जलको धारण करनेवाली महानदी 
किन्हीं भी पर्वततोंसे न रुक कर अच्छी तरह समुद्रके पास पहुँचती है 
उसी प्रकार उत्तम स्नेहकों धारण करनेवाली अशज्भारबती कर्याट, 
लाट, द्रविड़ ओर आमन्ध्र आदि देशोंके किन्दी भी मुख्य राजाओंसे 
न रुककर अच्छी तरह श्री धमनाथ स्वामीके समीप पहुँची ॥ ६५ ॥ 
चूंकि इसके नेत्र कानोंके उल्लब्लन करनेमे उत्करिठत थे [ पक्षमें 
चेदोंके उल्‍लइ्नन करनेमें उद्यत थे )) इसकी भोह कामदेवके धनुषके 
साथ ढ्वष रखती थी [पक्षमे मनुस्मति आदिम प्रणीब घर्मके साथ 
हूं प रखती थी], ओर इसके चरणोंका प्रचार [पक्षमें-वेदिक प्रसिद्ध 
पद पाठ ] मूढ़ ब्राह्मणों और बुद्धके अद्व तबादको नष्ट करता था 
[ पक्षमे-हंस पक्षियोंके सुन्दर गमनकी अद्न तताको नष्ट करता था ] 
अतः यह धर्मविषयक कलड्डको धारण करनेचाले अन्य प्रजापति, 
श्रीपति ओर वाक्पतिके द्शनों--सिद्धान्तोंको छोड़ [ पक्षमें-बैलका 
चिह्न धारण करनेवाले प्रजापति, लक्ष्मीपति ओर विद्वा्नोंके अब- 
लोकनोंको छोड़ ] सर्वाज्ञ रूपसे एक जिनेन्द्र भगवानमें ही अनुरक्त 
हुई थी ॥६६--६७॥ [य्रुग्म] दोनों ओरसे निकलते हुए हृषोभुओंकी 
धारासे सहित बह मृगाक्षी एसी जान पड़ती थी मानो लम्बी-लम्बी 
भुजाओंके अम्रभाग फेलाकर बड़ी उत्कण्ठाके साथ इन घर्मनाथका 
आलिड्लन ही कर रही हो ॥ ६८ ॥ 

तदनन्तर आकारबश उसके कामसम्बन्धी विकारका चिन्तन 
करनेवाली सुभद्रान जिनेन्द्रभगवानके गुण-समूहकी कथामें अपने 
चाणीको कुछ विस्तृत कर लिया ॥ ६९ ॥ गुणाधिक्यकी प्रतिपत्तिसे 
इन्द्रकी प्रतिभाको कु्ठित करनेवाले इन स्वासी घर्मनाथका मेरे 
बचनोंके द्वारा जो वर्णन हे वह मानो दीपकके द्वारा सूयका दुशेन 
करना है।। ७० ॥ इक्ष्याकुवंशमें उत्पन्न महासेन नामसे प्रसिद्ध राजा 


सप्तदश सा श्ह३्‌ 


प्रधिषीका शासन करते हैं। प्रथिवीका भार धारण फरनेवाले धर्म- 
नामा राजकुमार उन्हींके विजयी कुमार हैं--सुपुत्र हैं ॥७१॥ इनके 
जन्मके पन्द्रह माह पहले घर पर वह रल्लवृष्टि हुई थी कि जिससे 
द्रिद्रता-रूपी धूलि मनुष्योंके स्वप्रगोचर भी नहीं रह गई थी ॥७२॥ 
देवोंके ढ्वारा लाये हुए क्षीर-समुद्रके जलसे जब इनका जन्माभिषेक 
हुआ था तब तर हुआ सुवर्णंगिरि [ सुमेरु ] भी केलास हो गया था 
॥ ७३॥ सोन्दर्य-लक्ष्मीके द्वारा कामको जीतनेबाले इन धर्मनाथ 
स्वामीके रूपके विषयमें क्‍या कहें ? क्‍योंकि उसे देखकर ही इन्द्र 
स्वभावसे दो नेत्र वाला होकर भी आश्चयेसे सहस्र नेत्र बाला हो 
गया था ॥ ७४ ॥ लक्ष्मी यद्यपि 'चद्बल है तथापि प्रक्ृष्ट गुरणोंमें 
अनुरक्त होनेके कारण इनके वक्षःस्थलसे विचलित नहीं हुई यह 
उचित ही है परन्तु कीर्ति बढ़े-बढ़े अ्बन्धोंके द्वारा बढ़ होने पर भी 
तीनों लोकोंमें घूम रही है यह आश्चरययकी बात हे ॥७५॥ इनकी बुद्धि 
वक्षःस्थलके समान विशाल है, चरित्र लोचनके समान निर्मल है, 
ओर कीर्ति दातोंकी प्रभाके समान शुद्ध है, प्रायः इनके गुण इनके 
शरीरके अनुसार ही हैं ॥ ७६ ॥ हे सुन्दरी ! जिनके चरण-कमल- 
युगलकी धूलि देवाज्ञनाओंको भी दुर्लभ है उन गुणसागर धर्मे- 
नाथ स्वामीकी गोदकों पाकर तुम तीन लोकके द्वारा बन्दनीय होओ 
॥७७॥ इस प्रकार कुमारी आृज्ञारबतीने अपने शरीरमें देखने मात्रसे 
प्रकट हुए वह रोमाग्व दिखलाये जो कि सुभद्वाके द्वारा उपयुक्त बशेन 
होनेपर दूने हो गये थे ओर ऐसे जान पड़ते थे मानो जिनेन्द्र-विष- 
यक भूर्तिधारी अ्रभिलाषा ही हो ॥ ७८ ॥ इस प्रकार जानकर भी 
जब सखी हंसकर दस्तिनीको आगे बढ़याने लगी तब चम्नल हस्त- 
क्रमलयाली कुमारीने लब्जा छोड़ शीघ्र ही उसके बल्लका अद्जल 
खींच दिया॥ ७८ ॥ लिसके हस्ताप्र रूपी कमल कम्पित हो रहे हैं. 
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श्ध्र्‌ धर्मशमाम्युदय 


तदनन्तर जिस ग्रकार उत्तम जलको धारण करनेवाली मद्दानदी 
किन्हीं भी पर्वतोंसे न रुक कर श्रच्छी तरह समुद्रके पास पहुँचती दै 
उसी प्रकार उत्तम स्नेहकी घारण करनेवाली जज्ञारचती कणोट, 
लाठ, द्रबिडू ओर आन्ध आदि देशोंके किन्हीं भी मुख्य राजाओंसे 
न रुककर अच्छी तरह श्री धर्मनाथ र्वामीके समीप पहुँची ॥ ६० ॥ 
चूंकि इसके नेत्र कानोंके उल्लब्नन करनेमे उत्कण्ठित थे [ पक्षमें 
चेदोंके उल्लब्नन करनेमें उद्यत थे )) इसकी भौह कामदेवके धलुषके 
साथ ह्वप रखती थी [पक्षमे मनुस्मति आ(दिमें प्रणीतर धमके साथ 
द्व प रखती थी), ओर इसके चरणोंका प्रचार [पश्षमें-वेदिक पसिद्ध 
पद्‌ पाठ ] मूह ब्राह्मणों ओर बुद्धके अद्ग तवादको नष्ट करता था 
[ पक्षमे-हंस पक्षियोंके सुन्दर गमनकी अद्ठ तताकों नष्ट करता था ] 
अतः यह धर्मबिषयक कलइुको धारण करनेवाले अन्य प्रजापति, 
श्रीपति ओर वाक्पतिके दशनॉ--सिद्धान्तोंको छोड़ [ पश्चमें-बैलका 
चिह्न धारण करनेवाले प्रजापति, लक्ष्मीपति और बिद्वानोंके अब- 
लोकनोंको छोड़ ] सवोह्ञ रूपसे एक जिनेन्द्र भगवानमें ही अलुरक्त 
हुई थी ॥६६--६७॥ [युग्म] दोनों ओरसे निकलते हुए हृषोश्रुओंकी 
धारासे सहित वह सगाक्षी एसी जान पड़ती थी मानो लम्बी-लम्बी 
भुजाओंके अपग्रभाग फेलाकर बड़ी उत्कण्ठाके साथ इन घर्मनाथका 
आलिड्डन ही कर रही हो ॥ ६८ ॥ 

तद्नन्तर आकारवश उसके कामसम्बन्धी विकारका चिन्तन 
करनेवाली सुभद्रान जिनेन्द्रभगवानके गुण-समूहकी कथामें अपने 
बाणीको कुछ विस्तृत कर लिया ॥ ६९॥ गुणाधिक्यकी प्रतिपत्तिसे 
इन्द्रकी प्रतिभाको कुश्ठित करनेवाले इन स्वामी धर्मनाथका मेरे 
बचनोंके द्वास जो बेन है बह मानो दीपकके द्वारा सूर्यका दर्शन 
करना है ।। ७० ॥| इक्ष्वाकुवंशमें उत्पन्न महासेन नामसे प्रसिद्ध राजा 


ससदश ता १६३ 


प्रथिधीका शासन करते हैं। प्रथिवीका भार धारण करनेवाले धर्मे- 
नामा राजकुमार उन्हींके विजयी कुमार हैं--सुपुत्र हैं ॥७१॥ इनके 
जन्मके पन्द्रह माह पहले घर पर वह रन्लवृष्टि हुई थी कि जिससे 
द्रिद्रता-रूपी धूलि मनुष्योंके स्वप्रगोचर भी नहीं रह गई थी ॥७२॥ 
देषोंके द्वारा लाये हुए क्षीर-समुद्रके जलसे जब इनका जन्मामिषेक 
हुआ था तब तर हुआ सुवर्शागिरि [ सुमेरु ] भी केलास हो गया था 
॥ ७३ ॥ सोन्दर्य-लक्ष्मीके द्वारा कामको जीतनेवाले इन घर्मनाथ 
स्वामीके रूपके विषयमें क्‍या कह ? क्योंकि उसे देखकर ही इन्द्र 
स्वभावसे दो नेत्र वाला होकर भी आश्वर्येसे सहस््र नेत्र बाला हो 
गया था ॥ ७४ ॥ लक्ष्मी यद्यपि चनत्बल है तथापि प्रकृष्ट गुरणोंमें 
अनुरक्त होनेके कारण इनके वक्षःस्थलसे विचलित नहीं हुई यह्‌ 
उचित ही है परन्तु कीति बड़े-बड़े अबन्धोंके द्वारा बद्ध होने पर भी 
तीनों लोकोंमें घूम रही हे यह आमश्चर्यकी बात है ॥७५॥ इनकी बुद्धि 
वक्ष/स्थलके समान विशाल है, चरित्र लोचनके समान निर्मल है, 
ओर कीर्ति दॉतोंकी प्रभाके समान शुक्ल है, ग्रायः इनके गुण इनके 
शरीरके अनुसार ही हैं ॥ ७६ ॥ हे सुन्दरी ! जिनके चरण-कमल- 
युगलकी घूलि देवाज्ञनाओंको भी दुलंभ है. उन गुणसागर धर्म 
नाथ स्वामीकी गोदकों पाकर तुम तीन लोकके द्वारा बन्दनीय होओो 
॥७७॥ इस अकार कुमारी झज्नारवतीने अपने शरीरमें देखने मात्रसे 
प्रकट हुए बह रोमाग्व दिखलाये जो कि सुभद्राके द्वारा उपयुक्त बर्शन 
होनेपर दूने हो गये थे ओर ऐसे जान पढ़ते थे मानो जिनेन्द्र-विष- 
यक मूर्तिधारी अभिलाषा ही हो ॥ ७८ ॥ इस प्रकार जानकर भी 
जब सखी हंसकर हस्तिनीको आगे बढ़बाने लगी तब 'चश्बल हस्त- 
कमलवाली कुमारीने लज्जा छोड़ शीघ ही उसके चलाका अगख़्ल 
खींच दिया॥ ७८ ॥ जिसके हस्ताप्र रूपी कमल कम्पित हो रहे दें 
१३ 


श्ध्ड धमशर्मान्युदय 


ऐसी कुमारी इन्दुमतीने सुन्दर शरीरके धारक श्री धमनाथ स्वामीके 
कण्टमें प्रतिहारीके हाथों-द्वारा ले जाई हुई वरभाला डाल दी ॥८०॥। 

सीमारहित सोभाग्य-रूपी समुद्रकी वेलाकी तरहृके समान 
जिनेन्द्रदेवके वक्षःस्थल-रूपी तट पर समुल्लसित होनेषाली बह चर- 
माला इन्दुमतीके पुण्यरूपी पूर्ण चन्द्रका उदय कर रही थी ॥ ८१ ॥ 
ऐसा जान पड़ता है. कि प्रयल्लशाली विधाताने ख्लरी ओर मनुष्यरूपी 
रल्लोंका खज़ाना सानो अभी-अभी ही खोला हो क्योंकि इस युगलके 
समान अन्य रूप पहले न कभी दिखा था ओर न अभी दिख रहा हे 
॥ ८२॥ इस प्रकार जिनके आगे-आगे विद्भराज चल रहे हैं ऐसे 
धर्मनाथ स्वामी नागरिक लोगोंकी परस्परकी कथाओंको सुनते हुए 
नगरमें राजपुत्रीके साथ उस श्रकार प्रविष्ट हुए जिस प्रकार कि आत्मा 
अपनी कम-चेष्टाओंके साथ शरीरमें प्रविष्ट होता है ॥ ८३ ॥ 

अन्य राजा लोग उस बरको बधू द्वारा वृत देख निष्प्रभ होते हुए 
उस प्रकार यथा स्थान चले गये जिस प्रकार कि नक्षत्रोंके समूह कान्ति- 
सम्पन्न सूयेको देखकर यथा-स्थान चले जाते हैं ॥ ८४ ॥ स्वयंबर 
देखनेके लिए आये हुए देव विद्याधरोंकी उन्नत ध्वजाओंके वक्चोंसे 
चह विदर्भराजकी राजधानी ऐसी जान पड़ती थी मानो विविध 
प्रकारके बद्ध समपेण करनेमें तत्पर ही हो ॥ ८५ ॥ 

तदनन्तर मेघरगजनाके समान गम्भीर बाजोंके बजने पर नगर- 
निवासिनी लियोंकी चेष्टाएं ठीक मयूरियोंकी चेष्टाओंके समान अन्‍्तः- 
करणको उत्कर्ठित करनेवाली हुई थीं॥ ८६॥ उन्हें देखनेके लिए 
उत्सुक किसी विशालाक्षीने हाथमें नूपुर, चरणमें कड्डूण, मुखमें 
लाक्षारस ओर नेत्रोंमें कस्तूरी धारण की थी ॥८७॥ आओ, आश्रो, 
इधर आगे इनका, जगतके सनको मोहित करनेवाला, रूप देखो-- 
इस श्रकार उन्हं लक्ष्यकर नगरनिवासिनी ल्लियोंका कोई महान 


सप्त दश सर्ग श्ह्ध्‌ 


कोलाहल उत्पन्न हुआ था ॥८८॥ उन्हें देखनेके लिए शट्टालिकाओं, 
शालाओं, बाजारों, चोराहों ओर गलियोंमें घृूमनेवाली एवं बिखरे 
हुए केशपाशोंसे युक्त कितनी ही कमलनयना ल्लियाँ अपने आपको 
कामदेवरूपी पिशाचके बशीभूत बतला रही थीं ।। ८६ ॥। मुक्तामय, 
[ पक्षमें रोगरहित ] निर्मल रुचि, [ पक्षमें निर्मेल श्रद्धासे युक्त ], 
ओर गुणोंसे युक्त [ पक्षमें सूत्रसे सहित ] उन धर्मेनाथरूपी सुन्दर 
हारके हृदयमें अबतीर्ण होने पर मनुष्योंकी भीड़-भाड़में ईष्योसे ही 
मानो टूटते हुए हारको ब्लियोंने छुआ भी नहीं था ।॥६०॥ कोई एक 
ल्वी पत्र-रचनाओंके अंकुरोंसे एक कपोलकी ओर अज्जनसे एक नेत्र 
को सुशोमभित कर एक स्तनको खोले हुए उनके सन्मुख जा रही थी 
जिससे ऐसी जान पड़ती थी मानो अरधनारीश्वरपना ही धारण कर 
रही हो ॥९१॥ राजभवनको जानेबाले उन धर्मनाथका अश्वरयफारी 
रूप देखकर मार्गमें स्लियों अपने शिर हिला रही थीं सो मानो आगे 
जानेका निषेध करनेके लिए ही हिला रही थीं ॥€२॥। मलुष्यों-द्वारा 
नेत्रोंका मागे रूक जाने पर कोई स्त्री निर्भय हो बहुत ऊँचे जा चढ़ी 
थी सो ठीक ही है क्‍योंकि कामके पोरुषसे युक्त ल्लियोंकी असाध्य है 
ही क्‍या १॥ €३ ॥ यद्यपि श्लियोंके शरीर पर श्रीधर्मनाथ स्वामीके 
दर्शनसे प्रकट हुए रोमाग़-समूहरूपी कबच विद्यमान थे फिर भी 
सुदृढ़ प्रहार कानेवाले कामदेव-रूपी बीरने बाणोंके द्वारा उनके 
मर्मस्थान भिन्न--खण्डित कर दिये थे ॥62॥॥ कोई एक ल्ली व्यथेका 
कोलाहल कर अपने आपको उसके दृष्टि-पथमें ले गई थी सो ठीक 
ही है क्योंकि दृढ़ उपाय देखनेके लिए क्षियोंके कामरूपी तीसरा 
नेत्र उपन्न ही होता है ॥ «० ॥ उनके शरीरका सोन्द्य-रूपी रसका 
अबाह यद्यपि वास्तविक अमृतका सद्दोदर था फिर भी नेत्रके अर्ध 
भागसे पिया गया था अतः नगरनिवासिनी स्त्रियोंकी ठप्तिके लिए 


श्६६ धमंशर्माम्युदय 


नहीं हुआ था ॥ <६ ॥ बालकका आलिज्ञन कर उसके लिए मुखसे 
सुपारीका ढुकड़ा समर्पित फरनेबाली किसी स्त्रीने न केवल भगव- 
द्विययक स्नेहकी परम्परा ही कही थी किन्तु अपनी चुम्बनविषयक 
चतुराई भी प्रकट की थी ॥ 6७ ॥ धीवरता--मल्लाहपनेको [ पश्षमें 
विद्वत्ताको] प्राप्त श्री धर्मनाथ स्वामीके, सब ओर फेलनेवाली कान्ति 
रूपी जालमें रसवती स्त्रियोंकी मछलीके सम्मान चद्घबल दृष्टि बंधनेके 
लिए सहसा जा पड़ी ॥५८॥ जिसने ऊपर उठाई हुई भुजासे द्वारके 
ऊपरका काष्ठ छू रक्‍खा है, जो मरोखेमें खड़ी है, जिसके पलकोंका 
गिरना दूर हो गया है तथा जिसका नाभिमण्डल दिख रहा है ऐसी 
कोई गोरबर्ण वाली स्ली क्षण भरके लिए सुबर्शंकी पुतलीका भ्रम कर 
रही थी | <६॥ चूँकि व्याकुल स्त्रियोंने अपना फामान्ध मन ही 
शीघ्रतासे वहाँ फंका था अतः अन्य सहायकोंका अभाव होनेसे 
बह पुनः लोटनेके योग्य नहीं रह गया था॥ १०० ॥ क्या यह 
चन्द्रमा है ? क्‍या यह कामदेव है ? क्‍या यह नारायण है ओर 
क्या यह कुबेर हे ? अथवा संसारमें ये सभी शरीरकी शोभासे 
पिकल हैं, विशिष्ट शोभाको धारण करनेवाला यह तो कोई अन्य 
ही विलक्षण पुरुष हे ? उस खझ्ारवतीके चिरसश्वित पुण्य कर्मकी 
रेखाको कोन उल्लह्नन कर सकती है ? जिसने कि निश्चित ही यह 
मनोरथोंका अगम्य प्राणपति प्राप्त किया हे---इस प्रकार अम्ृतधारा- 
के समान बस्षियोंके वचनोंसे जिनके कान भर गये हैं ऐसे उत्तम 
कीर्तिके धारक श्री धमनाथ राजकुमार सम्बन्धीके ऊचे-उचे तोरणो 
से सुशोमित द्वार पर पहुँचे ॥ १०१-१०३ ॥ [ कुलक | वहाँ यह 
हस्तिनीसे नीचे उतरे, सुवासिनी श्षियोंने मज्नलाचार किये, यक्षराज- 
कुबेरने हस्तावलम्बन दिया ओर इस प्रकार क्रमशः श्वमुरके उत्तम 
एवं ऊँचे भवनमें अविष्ट हुए॥ १०४॥ वहाँ श्रसुरने जिनके 


सप्तदश सगे ५६७ 


विवाह-दीक्षासम्बन्धी समस्त महोत्सव अच्छी तरह सम्पन्न किये 
हैं ऐसे श्रीधमेनाथ स्वामी चौकके बीच बघूके साथ सुबर्णका सिंहा- 
सन अलंकृत कर रहे थे ।। १०५॥ इसी समय उन्होंने द्वारपालके 
द्वारा निवेदित तथा पिताजीके द्वारा प्रेषित एक दूतको सामने देखा 
-ओर उसके द्वारा प्रदत्त लेखका समाचार भी अबगद किया ॥१०६॥ 

तदनन्तर उन्होंने सुषेण सेनापतिको बुलाकर इस प्रकार आदेश 
दिया कि मुझे पिताजीने प्रयोजनवश बिना कुछ स्पष्ट किये ही 
राजधानीके श्रति बुलाया है. अतः मैं वधूके साथ मनके समाव 
अत्यन्त वेगसे रल्लपुर जाना चाहता हूँ ओर तुम शरीरकी तरह 
कार्यकी पूरा कर सेनासहित धीरे-धीरे मेरे पीछे आओगे ॥१०७- 
१०८॥ इस प्रकार उस अनुयायी सेनापतिको आदेश देकर श्वसुरकी 
सम्मत्यनुसार ज्यों ही प्रभु अपने नगरकी ओर जानेके लिए उत्सुक 
हुए त्यों ही कुबेरने उन्हें भक्तिपूषंक अम्बरपुष्पके समान एक विमान 
समर्पित कर दिया || १०९ ॥ तदनन्तर आश्वये उत्पन्न करनेवाली 
आज्भररवतीके द्वारा जिनका मुख-कमल अत्यन्त विकसित हो रहा है 
ऐसे इन्द्रसे भी श्रेष्ठ श्रौधर्मनाथ स्वामीने सूर्यके समान उस विमान 
पर आरूढ़ होकर उत्तर दिशाकी ओर प्रयाण किया ओर शीक्र द्वी 
उस रल्नपुरनगरमें जा पहुँचे जो कि पिरहके कारण खेद्सहित था 
तथा मकानों पर फहराती हुई चन्बल ध्वजाओंसे ऐसा जान पड़ता 
था मानो उन्हें बुला दी रहा हो | ११० ॥ 


इस प्रकार महाकवि श्री हरिचन्द्र ढ्वारा विरचित घमंशर्साभ्युदय 
महाकाथ्यमें सन्नहर्था सगे समाप्त हुआ 


अष्टादश समे 

तद्नन्तर समस्त सुख-समाचार सुनने एवं आनन्द धारण फरने 
वाले मदासेन महाराजके द्वारा जिसमें अनेक महोत्सव प्रवृत्त हुए 
हैं ऐसे रत्नपुर नगरमें श्रीध्मनाथ स्वामीने हृदयवल्लभाके साथ 
प्रवेश किया ॥ १॥ जिस प्रकार चन्द्रिकासे सहित चन्द्रमा कुमु- 
दिनियोंके कुसुदोंको आनन्दित करता है. उसी प्रकार उस कान्‍्तासे 
सहित अतिशय सुन्दर श्रीधमंनाथ स्वामीने नगरनिवासिनी श्वियोंके 
नेत्र रूपी कुमुदोंके बनकी आनन्दित किया था ॥ २॥ मज्गलाचारसे 
सुशोभित राजमहलमें प्रवेशकर सिहासन पर बेठे हुए इन प्रभाव- 
शाली दम्पतिने उस समय कुलकी वृद्धाओंके द्वारा आरोपित 
श्रक्षतारोहएविधिका अनुभव किया था ॥ ३॥ बधू-रके देखनेमें 
जिनके नेत्र सठृष्ण हो रहे हैं ऐसे माता-पिताको उस समय एक हीं 
साथ वह सुख हुआ था जो कि अल्पपुण्यात्मा मनुष्योंकी सर्वथा 
दुलेभ था ओर पहले जिसका कभी अनुभव नहीं हुआ था ॥ ४ ॥ 
राजाने वह दिन स्वर्गरूपी नगरके समान समझा था क्योंकि जिस 
प्रकार स्वर्ग॑रूपी नगरमें नन्दनवनको देखनेसे आनन्द उत्पन्न होता 
है. उसी प्रकार उस दिन भी नन्दून-पुञ्ञके देखनेसे आनन्द उत्पन्न 
हो रहा था, जिसग्रकार स्वरगंरूपी नगरदेवियोँ कल्पपृक्षोंकी क्रीड़ासे 
अलस होती है उसी प्रकार उस दिन भी तरुण ब्ल्ियों सुन्दर रागकी. 
लीलासे अलस थी ओर स्वर्गरूपी नगर जिस अकार प्रारब्ध 
संगीतसे मनोहर होता हैः उसी प्रकार वह दिन भी प्रारब्ध संगीतसे 
मनोहर था ॥ ५ ॥| 

तदनन्तर महाराज महासेनने दूसरी शब्गभारबतीके समान 


अष्टादश सर्ग श्ह्ह्‌ 


प्रथिबीको प्लेतुकयुक्त हाथसे प्रहण करानेके लिए सभामें बेठे हुए 
पुत्र श्रीपमनाथसे बड़े आदरके साथ निम्न प्रकार कहा ॥ ६॥ मेरा 
जो सन आपके जन्मके पहले जड्ञली प्राणीकी तरह अन्यकी बात 
जाने दो शब्य रूपी ठणमें भी रोकऋर पाला गया था आज बह 
बन्धनरहित हो विषयोंमें निःस्प्ृह होता हुआ वनके लिए ही दोड़ 
रहा है ॥ ७॥ मैंने राजाओंके मुकुटोंमें लगी हुई रत्नमयी पाषाण- 
पट्टिकाओंके समूहमें वज्जके समान कठोर प्रताप रूपी टांकीके द्वारा 
अपने देदीप्यमान आज्ञाक्षरोंकी मालारूप प्रशस्ति अड्जित की है ॥८॥ 
मैने यशकी समस्त संसारका आभूषण बनाया है, सम्पत्तिके द्वारा 
कुशल मनुष्योंको कृतकृत्य किया है और आपके द्वारा हम पुत्रवान्‌ 
मनुष्योमें प्रधानताको ग्राप्त हुए हैँ इससे बढ़कर ओर कौनसी वस्तु 
है जो मुझे इस जीवनमें प्राप्त नहीं हुई हो ॥ € ॥ एक चहुर्थ 
पुरुषार्थ-मोक्ष ही अचशिष्ट रह गया है अतः मेरा मन वास्तवमें 
अब उसे ही प्राप्त करना चाहता है अथवा अन्य कोई वस्तु आदर 

पूर्वक प्राप्त करते योग्य हो तो आप उसका अच्छी तरह योग्य 
विचार कीजिए ॥ १० ॥ जब तक अंधीके समान बुढ़ापा आकर 
शरीर-रूपी कुटियाको अत्यन्त जर्जर नहीं कर देता है. तब तक मैं 
श्री जिनेन्द्रदेवके द्वारा चतलाये हुए मार्गसे शीघ्र ही अविनाशी गृह- 
मुक्ति-घामको प्राप्त करनेका प्रयत्न करूँगा ॥ ११॥ साधुजन उसी 
अपत्यकी इच्छा करते हैं जिससे कि उसके पूर्बज पतित न होते हों। 

चूँकि आप श्रपत्यके गुणोंकी इच्छा रखते हैं. अतः आपके द्वारा 
संसारमें पतित होता हुआ मैं उपेक्षणीय नहीं हूँ | १२॥ इसलिए 
है नीतिक्ष ! अनुमति दो जिससे कि मैं अपना मनोरथ सिद्ध करूं । 

इस प्रथिवी-मण्डलके चिरकाल तक आपके भुजद्ण्डमें शयन करने 
पर शेषनाग भार रहित हो-सुख वृद्धिको प्राप्त हो ॥ ९३ ॥ 


२०० धर्मशर्माम्युदव 


श्राप लोकत्रयके गुरु हैं अतः आपको शिक्षा देन; सूर्यकी दीपक 
फी फिरण दिखाना है--यह जानकर मेरे द्वारा जो कहा जा रहा है 
उसमें ममताजनित मोह ही कारण है ॥ १४ ॥ गुणोंका खूब अर्जन 
करो क्योंकि उत्तमगुणोंसे युक्त [ पश्षमें उत्तम डोरीसे युक्त ] मनुष्य 
ही कार्योंमें धनुषके समान प्रशंसनीय होता है, गुणोंसे रहित 
[ पक्षमें डोरीसे रहित।] सनुष्य बाणके समान अत्यन्त भयंकर होने 
पर भी छ्षणभरमें वेलक्य-दुःख [ पक्षमें लक्ष्यअ्ष्टता ] को प्राप्त हो 
जाता है ॥ १०॥ यद्यपि आप समस्त अज्लॉफी रक्षा करनेमें विद्यन्‌ 
हैं फिर भी मन्त्रियोंका सामीप्य छोड़नेके योग्य नहीं हैं । क्ष्योंकि 
पिशाचीके समान लक्ष्मीके द्वारा राज्यरूपी आंगनमें स्खलित होता 
हुआ कोन राजा नहीं छला गया ॥ १६ ॥ अमरोंका समूह जिस 
प्रकार कोष-कुडमलरहिंत कमलको आक्रान्त कर देता हे उस 
प्रकार बद्धकोष-कुड्मलसहित कमलको आक्रान्त नहीं कर पाता 
अतः राजाको चाहिए कि वह शत्रुजनित तिरस्कारके रोकनेमें समर्थ 
कोषसंग्रह-स्नजानेका संग्रह करे || १७ ।॥ स्नेहका भार न छोड़ने 
वाले [ पक्षमें तेलका भार न छोड़ने वाले ] आश्रित जनको विभूति 
प्राप्त करनेके लिए सिद्धाथेसमूह-कंतकृत्य [ पक्षमें पीतसर्षप ] 
बनाओ।। क्योंकि उसे पीडित किया नहीं कि वह स्नेह [ पक्षमें तेल 
छोड़कर तत्क्षण खल-दुर्जन [ पक्षमें खली ] दोता हुआ पुनः 
फिसके द्वारा रोका जा सकता है ?॥ १८॥ उस असिद्ध समुद्रको 
मन्द्रागोपहत-मन्दरगिरिके द्वारा उपहत होनेके कारण [ पक्षमें 
मन्दस्नेह् मनुष्योंके द्वारा उपहत होनेके कारण ] तत्काल हस्ती तथा 
ल्क्ष्मीका भी त्याग करना पड़ा था--एसा जानते हुए ही मानो 
आप कभी भी मन्दराग-सन्दरनेह [ पक्षमें मन्द्राचल ] जनोंको 
अपने पास न फरेंगे। १६॥ जो निलेज्व रांगामें उत्तम मणिफे 
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समान अयोग्य कार्यमें योग्य पुरुषफकों लगाता है वह विवेकसे 
बिकल एवं ओचित्यफोी न जाननेवाला राजा सत्पुरुषोंका आश्रय 
केसे हो सकता है ९ ॥| २०॥ तुम निरन्तर उस ऋृतझताका अआश्रय 
लो जो कि धन-सम्पदाओंके लिए अचिन्त्य चिन्तामणि है; कीर्ति- 
रूपी इक्षका अविनाशी मुख्य स्थान है ओर राज-परिवारकी माता 
है॥। २१ ॥ निजका खजाना रहने पर भी जो परका आश्रय लेता 
है बह केबल तुच्छताको भ्राप्त होता है। जिसका उद्र अपने आपसें 
समस्त संसखारको भरने वाला है ऐसा विष्णु बलि राजाकी आरा- 
धना करता हुआ क्‍या वासन नहीं हो गया था १ ॥ २२॥ जो 
कार्यके कर्णधारकॉ-निबोहकों [ पक्षमें खेबटियों ] का अनादर कर 
नोकाकी तरह इस नीतिका आश्रय लेते हैं वे दीन-जन पिरोधीरूपी 
ऑधीसे बिस्तृत-लहराती हुईं विपत्तिरूपी नदीकों नहीं तिर पाते हैँ 
॥ २३ ॥ तुम इस संसारमें भयंकर तेजके द्वारा क्रम-क्रमसे कृपदेश- 
कुत्सित उपदेश वालोंके समान [ पक्षमें कप प्रदेशके समान ] अन्य 
जड़ाशयोॉ-सूर्खों [ पक्षमें तालाबों ] को सुखा दो जिससे कि घट- 
धारिणी-पनहारिनके समान लक्ष्मीके द्वारा तुम्हारी खन्नधाराका जल 
न छोड़ा जा सके ॥२७४।॥ ये तेजस्वी जन भी किसी समयकी अपेक्षा 
कर ही अधिक एवं शीघ्र प्रकाशमान हो पाते हैं । क्या पोष मादहमें 
सूर्य उस हिमके छारा कृत विरस्कारको नहीं सहता ९ || २५॥ 
जिसकी पिछली सेना शुद्ध-निरछल है ऐसा राजा मन्त्री आदि 
प्रकति-वर्गको कृषित न करता हुआ विजयके लिए शत्रुमण्डलकी 
ओर अ्याण करे। जो इस प्रकार बाह्य व्यवस्थाको धारण करता 
हुआ भी अन्तरज्ञ शत्रुओंको नहीं जीतता वह विजयी किस प्रकार 
हो सफता हे ९ अतः विजयके इच्छुक बिजिगीषु राजको सर्वप्रथम 
अन्तरज्ञ शत्रुओंको जीतनेका प्रयन्न करना चाहिये क्योंकि कुशल 
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मनुष्य अग्निसे प्रज्बलित घरकी उपेक्षा कर अन्य कार्योमें केसे व्य- 
बसाय कर सकता है ? ॥ २६-२७॥ सन्धि, विम्रह आदि छहद्द गुख 
भी उसी राजाके लिए गुणकारी होते हैं जो कि उनका यथायोग्य 
आरम्भ करना जानता है| विना विचारे कार्य करनेवाले मनुष्यका 
निःसन्देद्द उस प्रकार नाश होता है जिस प्रकार कि तक्षक सपंसे 
मणि प्रहण करनेके इच्छुक मनुष्यका होता है ॥ २८॥ जिसका 
आशय मद-गर्बसे मोहित हो रहा है ऐसा राजा कतव्य कार्योँमें 
पद-पद्‌ पर स्खलित होता हुआ यह नहीं जानता कि शरद ऋतुके 
न्द्रमाकी कान्ति तथा कुन्दके फूलके समान उज्बल मेरा यशरूपी 
बल्च सब ओरसे नीचे खिसक रहा है !॥२८॥ जो हृदयको आनन्दित 

करनेवाली, धर्मद्वारा प्रदत्त लक्ष्मीका उपभोग करता हुआ भी धर्मको 
नष्ट करता है बह मूद अकृतज्ञ चित्तवाले दुजनोंके आगे प्रतिष्ठाको 
प्राप्त हो ।। ३० ॥ राज्यपदका फल सुख है, वह सुख कामसे उत्पन्न 
होता है और काम अर्थसे । यदि तुम इन दोनोंको छोड़कर केवल 
धर्मकी इच्छा करते हो तो राज्य व्यर्थ है। उससे अच्छा तो यही 
है कि वनकी सेवा की जाय॥ ३१॥ जो राजा अथ ओर काम- 
प्राप्तिकी लालसा रख अपने घर्मके मर्मोका भेदन करता है. वह 
दुर्मति फलकी इच्छासे समूल वृक्षकी उखाड़ना चाहता है ॥ ३१९२॥ 

जो इस समय नतवर्गसम्पदा-सेवकादि समूहकी-सम्पत्तिकी ओर 
आगामी कालमें अपवर्ग-मोक्षकी इच्छा करता है [ पक्षमें तबग 
ओर पवर्गकी इच्छा नहीं करता ] वह बुद्धिमान्‌ निबोध रूपसे 
क्रमशः सर्वप्रथम त्रिबगे-धर्म, अर्थ ओर कामकी ही सेवा करता है 
[ पश्षमें--कवर्ग, चवर्ग ओर टवर्ग ] इन तीन वर्गोंकी ही सेवा करता 
है॥ ३३ ॥ गुरुओंकी विनयको प्रकाशित करता हुआ राजा इस 
लोक तथा परलोक-दोनों ही जगह मज्ञलका स्थान होता है । यदि 
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ऐ राजा अविनीत-विनयहीन [ पक्षमें-मेषघरूप वाहन पर अमण 
नेषाला ] हुआ तो अप्रिके समान अज्वलित होता हुआ अपने 
उस्त आश्रयको जला देता है ॥ ३४ ॥ चूँकि राजा धन देता हुआ 
उस प्रकार संतुष्ट नहीं होता जिस प्रकार कि 'सामका प्रयोग 
ता हुआ संतुष्ट होता है अतः अथसिद्धिके विषयमें अन्य उपाय 
पके साम्राज्यकी तुलापर नहीं बैठ सकते ॥ ३५॥ सत्पात्रके लिए 
छत पदार्थ प्रदान करते हुए तुम इस लोकमें प्रसिद्धिके परम पात्र 
॥ ॥ जिसकी तृष्णा समाप्त नहीं हुई ऐसे समुद्रके बिषयमें याववक- 
। यह रामचन्द्रजीके द्वारा बॉधा गया', भर “अगस्त्यमुनिके द्वारा 
पा गया! आदि क्या-क्या अपेवाद नहीं करते १ ॥ ३६॥ यदि 
रण मनुष्यके धनके द्वारा किया हुआ अत्यन्त भयद्वुर पाप न 
बता तो यह प्रथिवी लोक-व्यवहारसे रहित हो प्रतिदिन आशभ्यन्तरकी 
मासे क्‍यों पचती ?-संतप्त होती रहती ? ॥ ३२७॥ शत्रुके किसी 
प्रयोगसे भेदको प्राप्त होने वाला यह सुमन्त्ररूपी बीजोंका समूह 
पकी इच्छा करनेवाले चतुर मनुष्योंके द्वारा अच्छी तरह रक्षा 
ने योग्य है क्योंकि भेदको प्राप्त हुआ यह सुमन्त्ररूपी बीजोंका 
रूह पुनः जम नहीं सकता ॥ ३८ ॥ बलपूर्बंक दिया हुआ दण्ड 
शान निवेशी अ्रमसे राजाओंके विषय-मार्गमें प्रवृत्त हुए अपने 
पको अन्ध सिद्ध करता है ओर दण्डघारीको गिरा भी देता है 
!6॥ जो अर्थ-रूप सम्पत्तिके द्वारा न मित्रोंको सन्तुष्ट करता है, न 
की रक्षा करता है, न स्ृत्योंका भरण-पोषण करता है, ओर न 
ई-बन्घुओंको अपने समान ही बनाता है तो बह राजा केसे कहलाता 
१ ॥४०।॥ इस लोकसें स॒त्युको प्राप्त हुआ भी राजा जिनके सुमाषित- 
शी अमृतके कणोंसे शीघ्र ही जीवित हो जाता है उन महाकबियोंसे 
| बढ़कर यदि उसके फोई बान्धव हैं तो इसका बिचार करो ॥४१॥ 
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यह एथिवी किन-किनके द्वारा उपभुक्त नहीं हुई परन्तु फिसीके भी 
साथ नहीं गई फिर भी समस्त राजाओंके देदीप्यमान गुण-समूहफरी 
विजयसे उत्पन्न सुयश उस पृथिबीका फल कहा जा सकता है ॥४२॥ 
अधिक क्या कहा जाय ? तुम उन अनन्यतुल्य गुणरूपी रज्लमयी 
आशभृषस्णोंसे अपने आपको विभूषित करो जिनके कि द्वारा लुभाई 
हुई लक्ष्मियोँ स्वभावसे चम्बल होनेपर भी कभी समीपता नहीं 
छोड़तीं ॥ ४३ ॥ इस प्रकार हर्पके साथ उपदेश देकर महासेन महा- 
राजने ज्योतिषियोंके द्वारा बतलाये हुए उसी दिन श्री धर्मनाथकों 
उनकी स्त्रयं इच्छा न होनेपर भी अभिषेकपीठ पर जबरदस्ती 
बैठाया ॥ ४४ ॥ 


तदनन्तर, जब कि मदज्ञ ओर मल्लरीके शब्द बढ़ रहे थे तथा 
मक़लध्वनि सब ओर फेल रही थी तब राजा महासेनने सुवर्श-कलशके 
जलसे स्वयं ही उनका महाभिषेक किया )। ४५ ॥ स्वयं ही आभूषण 
सहित वस्त्र पहिनाकर सिंहासनपर बेठाया ओर स्वयं ही सुबर्णका 
दण्ड लेकर उनके आगे अ्रतिहारकी ड्यूटी देने लगे ॥ ४६ || दृष्टि 
द्वारा प्रसन्न होओ, यह नेषध स्वयं ही नमस्कार कर रहा है, 
अवन्‍्तीश्वर स्वयं सेवा कर रहा है, यह सामने अज्भ देशके राजाकी 
भेंट रखी हे ओर यह कीर देशका राजा विनयपूर्वक भाषण कर 
रहा है। यह द्रविडनरेश सफद छत्र धारण कर रहा है ओर ये केरल 
तथा कुन्तल देशके राजा चमर लिये हुए है--इस अकार अनुचित 
स्थानपर विद्यमान पिताके बचन यद्यपि प्रिय थे फिर भी वह धर्मनाथ 
उनसे शोकको ही प्राप्त हो रद्दे थे।| ४७-४८ ॥ [ युग्म ] उस 
समय एक ओर तो अभाके आकर भगवान्‌ धर्मनाथरूपी सूर्य इद्धिको 
प्राप्त दो रहे थे ओर दूखरी ओर कलाओंके निधि राजा महासेनहूप्री 
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चन्द्रमा निवृत्तिफो प्राप्त हो रहे थे अतः बह राज्य राजिके अवसानके 
समान सुशोभित नहीं हो रहा था क्योंकि जिस प्रकार रात्रिका 
अजबसानकाल नक्षत्र-विशेषसे खास-खास नक्षन्नोंसे सुशोमित होता 
है उसी प्रकार वह राज्य भी नक्षत्र-विशेष सुशोभित--क्षत्रिय विशेषसे 
सुशोभित नहीं था ॥| ४८ ॥ 

पहले तीनों लोकोंमें श्रष्ठ सुमेरु पबतपर देवोंके द्वारा इनका अभि- 
षेक किया जा चुका है फिर यह बार-बार क्‍या प्रकट हो रहा है 
इस प्रकार दॉतोंकी कान्तिसे दही सुशोभित निर्मल आकाश नगाड़ोंके 
शब्दोंके बहाने मानो अट्टहास ही कर रहा है ॥ ५० ॥| जिसका 
अभिषेक किया जा चुका है एसे भगवान्‌ घर्मनाथने केवल इसी 
प्रथिवीको ही नहीं किन्तु पुष्प गन्धोदक ओर रल्रवृष्टिके द्वारा आकाश 
अथवा स्वरगको भी निःसन्देह दोह डाला था सो ठीक ही है क्योंकि 
पुण्यात्मा पुरुषोंको क्या असाध्य है ।।५१॥ पिजरोंसे क्रीड़ाके मनोहर 
पक्षियोंकी और [ काराबाससे ) शत्रु बन्दियोंकों मुक्त कराते एवं 
मनोरथसे भी अधिक धन देते हुए उन्होंने किसका आनन्द नहीं 
बढ़ाया था ॥ ५२ ॥। उस समय बह नगर लोगोंके गानेपर प्रतिध्वनिके 
द्वारा स्वयं गा रहा था; और नृत्य करने पर चम्ल पताकाश्रोंके द्वारा 
नृत्य भी कर रहा था । इस प्रकार श्रभुके उत्सवमें हर्षित हो कर 
आनन्दसे क्या-क्या नहीं कर रहा था ॥ ५३ ॥ इस प्रकार कुछ दिन 
व्यतीत कर जब वह महोत्सव पुराना हो गया तब महायसेन महाराज 
पुत्नसे पूछकर तप करनेकी इच्छासे वनमें चले गये ॥ ५४ ॥ यद्यपि 
भगवान्‌ घमनाथके मोहरूपी बन्धन शिथिल थे तथापि बह पिताके 
वियोगसे बहुत संतप्त हुए थे। तद्नन्तर संसारका स्वरूप समझ 
उन्होंने स्वयं कर्तव्य-मार्गका निश्चय किया ओर प्रजाकी चिन्ता करने 
लगे ॥ ५५ ॥ 
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बह प्रजा प्रशंसनीय है जो कि पापको नष्ट करनेवाले इन 
जिनेन्द्रका सदा स्मरण करती है परन्तु उस श्रजाके पुण्यकी हम किस 
अकार स्तुति करें जिसकी कि चिन्ता वह जिनेन्द्र दी स्वयं करते 
हैँ ॥ ५६॥ उन्होंने न तो कभी करवालकषण--ठलवारका क्षण 
किया था [ पक्षमें हस्त ओर बाल पकड़कर खींचे थे ] ओर न कभी 
चापराग-धनुषमें प्रेम [ पक्षमें अपराग-विद्व घ ] ही किया था। 
केबल कोमल कर--टेक्स [ पक्षमे हाथ ] से ही लालन फर खींके 
समान एथिबीको वश कर लिया थ ॥ ५७ ॥ जिनके चरण नम्नीभूत 
मनुष्य, देव ओर नागकुमारोंके देदीप्यमान मुकुटोंके समूहसे चुम्बित 
हो रहे थे ऐसे गुणसागर श्री धर्मनाथ स्वामीको पति पाकर यह 
प्रथिवी अन्य दोनों लोकोंसे सदाके लिए श्रेष्ठ हो गई थी ॥५८॥ महान्‌ 
बभबके धारक भगवान्‌ धर्मनाथ जब प्रथिवीका शासन कर रहे थे 
तब न अकालमरण था, न रोगोंका समूह था, ओर न कहीं दुर्भिक्षका 
भय ही था । आजन्दको प्राप्त हुई प्रजा चिरकाल तक समरड्िको प्राप्त 
दो रही थी ॥। ५6 ॥ उस समय भगवानके प्रभावसे समस्त प्रथिबी- 
तल पर प्राशियोंकोी सुखका कारण वायु बह रहा था, सर्दी ओर 
गरमीसे भी किसीको भय नहीं था ओर मेघ भी इच्छानुसार बषो 
करनेवाला हो गया था॥ ६० ॥ एसा जान पड़ता है कि इन घर्मनाथ 
स्वामीने गुणोंके द्वारा [ पक्षमें रस्सियोंके द्वारा ] अपने भुजा रूप 
स्तम्भमे अतिशय निबद्ध प्रथिवीको करिणी--हस्तिनी [ पक्षमें टेक्स 
देनेबाली ] बना लिया था यदि ऐसा न होता तो राजाओंके उप- 
हारके छलसे कामके मदसे उद्धृत हस्ती क्यों आते ९ ॥६९॥ अति 
शय तेजस्वी भगवान्‌ धमंनाथके सब ओर सज्जनोंकी रक्षा करने पर 
घने संपदागम-- मेघ रूपी सम्पत्तिका आगम [पक्षमें अधिक संपत्तिकी 
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आप्ति ] निरन्तर रहता था किन्तु वारिसम्पत्ति--जल-रूप सम्पदा 
[ पक्षमें शन्रुओंकी सम्पदा ] कहीं नहीं दिखाई देती थी ओर सदा 
परा भूति--अत्यधिक धूलि अथवा अपमान [ पक्षमें उत्कृष्ट बेभब ] 
ही दिखती थी-यह भारी आश्चर्यकी बात थी॥ ६२ ॥ अधमंके 
साथ द् ष करनेवाले भगवान्‌ धर्मनाथके राजा रहने पर नीरसक्त्व-- 
जलका सद॒भाव जलाशयके सिवाय किसी अन्य स्थानमें नहीं था, 
[ पक्षमें नीरसता किसी अन्य मनुष्यमें नहीं थी ), सदगु्णोंको-- 
मृणाल तन्तुओंकी कमल ही नीचे धारण करता था; अन्य कोई सदू- 
गुणों--उत्तमगुणवान्‌ मनुष्योंका तिरस्कार नहीं करता था ओर 
अजिनानुरागिता--घचर्मसे प्रीति महादेबजीमें ही थी, अन्य किसीमें 
अजिनानुरागिता--जिनेन्द्र-बिषयक अनुरागका अभाव नहीं था 
॥ ६३॥ यद्यपि भगवान्‌ धर्मेनाथ अखण्डित नीतिकी रक्षा करते थे 
फिर भी लोग अनीति--नीतिरहित [ पक्षमें ईतिरहित ] होकर 
सुखके पात्र थे ओर थे यद्यपि प्रथिवीमें सब ओर भयका अपहरण 
करते थे फिर भी प्रभयान्वित--अत्यधिक भयसे सहित [ पक्षमें 
प्रभासे सहित ] कोन नहीं था ॥ ६४ ॥ अत्यधिक हाब-भाव चेष्टाएं 
दिखिलानेवाली देवाज्ञनाएं इन्द्रकी आज्ञासे तीनों संध्याओंके समय 
इनके घर आकर सुखके लिए कामवर्धक संगीत करती थीं॥ ६५ ॥ 


तद्नन्तर सुषेण सेनापतिके द्वारा भेजा, अनेक राजाओंके द्वारा 
अवर्तित युद्धके वृत्तान्तको जाननेबाला बह दूत उन्तकी सभामें आया 
जो कि अपने खिले हुए मुख-कमलके द्वारा पहले तो घिजय-लक्ष्सीको 
अग्रकट रूपसे दिखला रहा था ओर तत्पश्वात्‌ हस्तमें उठाई हुई 
विजय-पताकाके द्वारा उसे स्पष्ट द्वी प्रकट कर रद्दा था ॥ ६६ ॥ उस 
नतमस्तक दूतने जगदीश्वरकी आज्ञा प्राप्त कर जब प्रारम्भसे ही 
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युद्धके पराक्रमका वर्णन करना शुरू किया तब सभासदोंकी इन्द्रियां 
उसी एकके सुननेमें अत्यधिक स्नेह होनेके कारण अन्य-अन्य 
विषयोंसे व्यावृत्त होकर श्रवशमयताको प्राप्त हुई थीं--मानो कर्ण 
रूप हो गई थीं॥ ६७ ॥ 
इस प्रकार मद्दाकवि श्री हरिचन्द्र द्वारा विरचित धर्मशर्माम्युदय 
महाकाब्यमें अठारहवाँ सगग समाप्त हुआ । 
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तदनन्तर जो वक्र है ओर अलक्ष्मी का मूल कारण है ऐसे शत्रु 
राजाओंके युद्धकमको बह दूत प्रारम्भसे ही भगवान्‌ धर्मनाथके 
आगे निम्न प्रकार कहने लगा ॥१॥ उसने कहा कि समस्त कार्योंको 
जाननेबाला सुषेण सेनापति अवशिष्ट कार्यको पूरा कर ज्योंही अपनी 
सेनाके साथ सम्बन्धीके देशसे बाहर निकला त्योंही ल्री-सम्बन्धी 
मानसिक व्यथासे आ्राप्त हुई कुटिल बुद्धिसे उपलक्षित एवं उत्कृष्ट 
भुजाओंसे युक्त अन्न आदि देशोंके राजा उसके पीछे हो लिये ॥२-३॥ 
तदनन्तर युद्धकी इच्छा रखनेवाले उन राजाओंनि सबब प्रथम एक दूत 
भेजा ओर वह दूत साक्षात्‌ अहंकारके समान सेनापति सुषेणके पास 
अर कहने लगा | ४ ॥ कि चुंकि आप स्वयं तेजस्वी हैं ओर उस 
पर भी जगतके स्वामी भगवान्‌ धर्मनाथके ढ्वारा आपकी सेनाके समूद्द 


अमहाकाव्यके किसी एक सर्भमे शब्दालंकारकी प्रधानतासे वेणंन होता 
है श्रत: इस सर्गमे कबिने भी शब्दालंकारकी अ्रधानतासे युद्धका वर्ग 
किया है। छुद्र राजाओंके साथ भगवान्‌ घमनाथका यद्ध संभव नही है 
अतः उनके सुषेण सेनापतिके साथ युद्धका वर्णन किया है और वह भी 
प्रत्यज्ञ नहीं एक दूतके मुखसे युद्ध समाचार सुननेके रूपमे किया हैं। 
शब्दालंकारमे जब तक शब्दका मूल रूप सामने नहीं श्राता तब तक उसके 
मात्र हिन्दी अ्नुवादसे आनन्द नहीं आता परन्तु जब अन्य सर्गोके मूल 
श्लोक नही दिये गये तब एक सर्गके क्या दिये जायें यह सोचकर मात्र 
अनुवाद ही दिया दहै। पाठक यदि आनन्द लेना चाहें तो मूल, श्लोक 
अन्य पुस्तकसे देख सकते हैं । 

श्ष्ट 
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पर स्वयं ही उत्कृष्ट प्रभा विग्ठृत की जा रही है अतः आप-सब तरहसे 
समर्थ हैं ।०॥ किन्तु जिस प्रकार सूयेकी जो प्रभुत्व शक्ति आकाशमें 
नई-नई और अधिक-अधिक होती रहती है. उसकी वहीं शक्ति समुद्रमें 
निमम्त होते समय क्‍या उसके अम्रेसर नहीं होती १ अवश्य होती है । 
उसी प्रकार आपकी जो प्रभुत्य-शक्ति आकाशकी तरद्द शुल्य जन" 
प्रदेशमें प्रतिक्षण नई-नई ओर अधिक-अधिक होती रहती है अथवा 
किसीसे बाधित नहीं होती है. आपकी वही शक्ति शत्रुओंके समूह 
भें निमग्न होते समय--लष्ट होते समय क्या आपके खअग्नेसर नहीं 
होगी ? अवश्य होगी अथोत्‌ शत्रुओंके बीच खाते ही आपकी समस्त 
प्रभुव्व-शक्ति नष्ट हो जावेगी ॥ ६॥ जो धर्मनाथ प्रकृष्ट भयसे युक्त 
हो प्रभा मात्रसे ही अधिक रक्षा करनेवाली चतुरज्ञ सेनाको छोड़कर 
श्ले गये वे चतुरताके साथ ध्रथ्वीकी रक्षा किस प्रकार करेंगे यह 
समभमें नहीं आता ॥ ७॥ इस प्रकार भागते हुए भगवान्‌ घर्मनाथने 
राज-समूहको ऐसी आशड़ा उतन्न कर दी है कि उन्होंने शुर-बीरताके 
कारण अड्भारवतीको नहीं विवाहा हे किन्तु अपने अमुकूल कर्मोद्यसे 
ही बिवाहा है ॥ ८ ॥ अतः जिसका पुण्य कर्म उत्कुष्ट है, जो धन 
खर्घ कर रहा है और जिसके दाथियोंकी सेना आपके समान ही है 
ऐसा राजाओंका समूह आपके साथ युद्ध करनेके लिए कुछ-कुछ 
पैयार हो रहा है ॥। €॥ वह राज-समूह लक्ष्मी अहण करनेकी इच्छा 
से आपका अपराध नहीं कर रहा है--आपके विरुद्ध खड़ा नहीं हो 
रहा है किन्तु जिस प्रकार वेदर्भी रीति गोडी रीतिसे रचित काव्यके 
प्रति ईष्यी रखती है उसी प्रकार वह राज-समूह अआब्भारवतीके अति 
ईष्यो रखता है-वह आज्भारबतीको चाहता है ।१०॥ जिसका आकार 
कामदेवके स्बेस्वके समान है, जिसकी शोभा पूर्शिमाके समान है 
ओर जो रसबती है ऐसी वह हँसमुखी खली श्ज्ञारवती चूंकि धर्मे- 
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नाथके साथ चली गई है इस अपराधसे यह राज-समूह असहिष्णु 
हो उठा है ॥११॥ विश्वस्त प्राशियोंका लोभ करनेमें समर्थ एवं नये- 
नये अपराध करनेवाले स्त्रामी धर्मनाथने आपको जो इस कार्यमें 
नियुक्त किया है सो.इससे केवल भस्म ही उनके हाथ लगेगी--कुछ 
लाभ होनेवाला नहीं [ पक्षमें--समस्त प्रथियीतलका उपकार करनेमें 
समर्थ एवं अपराध नहीं करनेवाले अथवा नये-नये अपराधों 
को छेद्नेबाले भगवान्‌ धर्मनाथने आपको जो इस कार्यमें नियुक्त 
किया है सो यह कार्य केवल विभूतिका कारण है--इससे वेभव ही 
प्राप्त होगा ] ॥१२॥ जिसे तलबारके विषयका मान नहीं है ऐसे हे. 
सेनापति ! इन घर्मनाथकी समस्त सेनाएँ अत्यधिक प्रमाणवाले 
शत्रुओंके द्वारा नये संग्रामसे बाहर खरेड़ दी जावेंगी। तलबारोंके 
अपरिमित प्रह्रोंसे क्या तुम इनकी रक्षा करनेके लिए समर्थ हो ? 
॥१३॥ एक ओर तो आप शत्रुओंसे भय खाते हैं ओर दूसरी ओर 
अपने स्वामीकी भक्ति प्रकट कर रहे हैं इसलिए निश्चित ही आप 
अपने वंशकी उखाड़ फेंकनेमें समर्थ होंगे। [ पक्षमें चूंकि आप 
नरकादि परलोकसे डरते हैं ओर अहन्त जिनेन्द्रकी भक्तिरो शआप्त हैं 
इसलिए यह निश्चित हे कि आप अपने कुलका उद्धार करनेमें समर्थ 
होंगे ] ॥॥१४॥ अत्यन्त अभयसे युक्त--निर्भय कार्तिफेय भी जब उन 
सेनाआंकी बड़े कष्ट पे रक्षा कर पाता है तब निरन्तर भयसे युक्त 
रहनेवाले तुम उन सेनाओंकी रक्षा कर सकोगे यह दूरकी बात है 
॥१५॥ इन्दुमती ल्लीको पाकर घममनाथने सेना सहित तुम्हें छोड़ दिया 
है इसलिए तुम आश्रयद्दीन हो गये हो। पर हे धीर वीर ! व्यप्र 
होनेकी क्‍या बात है ? तुम उन राजाओंके समूइका आश्रय ले लो 
॥१६॥ तुम रथ ओर घोड़े देकर इन राजाओंसे चतुर्बंग प्राप्त करनेकी 
प्रार्थना करो तो ठोक है अन्यथा यदि युद्ध प्राप्त करोंगे तो नियमसे 
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उत्कृष्ट पद्चता-मत्युको प्राप्त करोगे ॥ १७॥ अत्यधिक स्नेह 
करनेवाले एबं उत्क्रष्ट दान करनेमें उद्यमशील वे सब राजा ग्रकृष्ट 
धनके द्वारा उत्कृष्ट पदोंसे युक्त आपकी उन्नति चाहते हैं अथात 
तुम्हं बहुत भारी धन देकर उत्कृष्ट पद्‌ प्रदान करेंगे। [ पक्षमें वे 
सब राजा आपके साथ अत्यन्त अस्नेह रखते हैं ओर दूसरे 
लोगोंका खण्ड-खण्ड करनेके लिए सदा उद्यमी रहते हैं अतः 
युद्धके द्वारा आपको हृषोभावसे युक्त महतती आपत्तिकी प्राप्ति हो ऐसी 
इच्छा करते ह |॥१८॥ अच्छी-अच्छी शोभावाले घोड़ोंसे युक्त वे 
शजा संसार भरमें प्रसिद्ध हैं। एसा कोन है. जिसे उनके क्रोधके 
कारण अतिशय शोभायमान नूतन चर्मको धारण कर बनमें नहीं 
रहना पड़ा हो ? ॥ १९॥ बह राजाओंका समूह, दयाऊ मनुष्योंकी 
राति-मयोदाका धारण करता है अतः अपने घरमें तुम्ह बहुत भारी 
धन प्रदान करेगा ओर शीघ्र ही ब्लियोंके र्नेहसे युक्त आश्रय देगा । 
[ पक्षम वह राजाओंका समूह तलवार सहित स्थितिको धारण 
करता हे--सदा तलवार लिये रहता हैः इसलिए अपने तेजके द्वारा 
तुम्हे निधन--मरण प्राप्त करा देगा ओर शीघ्र ही बनका आश्रय प्रदान 
करेगा अथोत्‌ खड़ेड़ कर बनमें भगा देगा ] ॥ २० ॥ सारमभूत श्रष् 
हाथियोंसे सहित जो मानसिक व्यथासे रहित दुःसह--कठिन युद्धमे 
पहुंचकर किसके लिए अनायास ही स्वर्ग प्रदान नहीं करा देते अर्थात्‌ 
सभीको खर्गके सुख प्रदान करा देते हैं। उन राजाओंके परम संतोषसे 
तुम संपत्तिके द्वारा अधिक राणगको प्राप्त होओगे तथा अपनी उन्नतिसे 
सहित रवामित्वको घारण करते हुए शीघ्र ही श्रेष्ठ प्ृथ्वीके इन--स्वामी 
हो जाओगे [ पक्षमें सारभूत श्रेष्ठ हथियोंसे सद्दित हुए जो राजा 
मानसिक व्यधाओंसे परिपूर्ण कठिन युद्धमे किसके लिए दुःखका 
संचय प्रदान नहीं करते अथीत्‌ सभीके लिए प्रदान करते हैं उन 
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राजाओंको यदि तुमने अत्यन्त असंतुष्ट रखा तो तुम्हें उनका 
पदाति--सेबक बनना पड़ेगा, असंगत--अपने परिचारसे प्रथक्‌ 
एकाकी रहना पड़ेगा, अपनी उन्नतिकों छोड़ देना पड़ेगा और इस 
तरह तुम सद्नहीन--ग्रृहरहित हो जाओगे ] २१-२२ 


है वानरके समान बुद्धिवाले सुषेण सेनापति ! ऐसा कोन मनुष्य 
होगा जो इन शराजाओंके अनेक शब्मोंके आधातसे अनेकबार च्रास 
याकर भी पहाड़के मध्यमें क्रीड़ा न करता हो--इनके शख्बोंकी मारसे 
भयभीत हो पहाड़में नहीं जा छिपता हो १ ॥ २३॥ अरे तुम दास 
बनकर किसी राजाके पास क्यों रहना चाहते हो ? असंख्य कार्य 
करते हुए यदि तुम उससे कुछ पुरस्कार पा सकोगे तो एक कम्बल ही 
पा सकोगे, अधिक मिलनेकी आशा नहीं है । [ पक्षमें तुम उदास 
रहकर क्‍या किसी पहाड़ पर रहना चाहते हो ? वहां रहकर असंख्य 
कार्य करते हुए भी तुम अपनी शक्ति अथवा सेनाका कौन-सा उत्सब 
प्राप्त कर लोगे' जान नहीं पड़ता ] ॥२४॥ जो स्वच्छ तेजका धारक 
होता है बह तेजस्थियोंके युद्धमें अनेक तेज पूर्ण युद्ध करनेकी इच्छासे 
शत्रुको निर्भय होकर देखता हे. ओर जो कायर होता है बह प्रायः 
मरनेकी इच्छासे ही शत्रुकी देखता है अथात्‌ ऐसी आशड्ढा करता 
रहता है कि यह शत्रु मुझे सार देगा ॥ २५॥ हे सेनापते ! ये सब 
राजा लोग द्वाथियों, घोड़ों ओर तलवारके धारक सेनिकोंसे युक्त 
सेनाओंके साथ तुम्हं बॉधनेके लिए आ रहे हैं--[ पक्षमें हाथियों, 
सिंहों ओर गेंडाओंसे सहित कटकॉ--किनारोंसे सुशोभित ये प्बेत 
समुद्र बॉपनेके लिए आ रहे हैं। ]।। २६ ॥ हे निवारण फरनेके 
योग्य सेनापति ! देखो, यह विष्णुके समान मुरल देशका राजा आ 
रेद्दा है, यह माला लिये हुए इन्तल देशका राजा आ रहा है. और 
यह मालब देशका राजा है। देखू, युद्धमें जरा-सी लक्ष्मीका अं: 
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कार करनेवाले तेरे कोन लोग इनका निवारण करते हैं---इन्ह आगे 
बढ़नेसे रोऊते हैं ? ॥२७)। जिसका हाथी अत्यन्त उत्कट है--बल- 
बान्‌ है उसा यह कलिज्ञ देशका राजा, आज धर्म--घधर्मनाथकी प्यजा 
धारण करनेवाले तुमको तुम्हारे शिरमें अधंचन्द्र बाण देकर अथषा 
एक तमाचा ५फर हाथीसे रहित कर देगा--हाथी से नीचे गिरा देगा। 
[ पक्षमें--उदृण्ड हाथीचाला कलिक्ञ देशका राजा आज तुम्हे तुम्हारे 
शिरमें अधंचन्द्र देफर अगजा-पाव्तीके आश्रय में रहनेवाला 
बृपध्वज--महादेंव बना देगा ] ॥२८॥ अथवा आप हाथीसे रहित हो 
अक्वरशके राजासे नाशको ल्‍प्त दोओगे अथवा अनेक पापोंमें रक्त- 
रागी हो कर स्त्रयं ही अयने शरीरल नप्ट हो जाओगे-मर जाओगे 
॥२५९॥ राजाओंका दूत, धर्मनाथके सेनापति सुपेणसे कहता है कि हे 
र,ना पते ! इस प्रकार मैने तुम्हारे लिए द्विवकारी वचन कहे सो ठीक 
ही है क्योंकि जो सत्पुरुष होते हैं वे शत्र॒ुके लिए भी विरुद्ध उपदेश 
नहीं देते हैं ॥३०॥ 

इतना कहनेके बाद दूतने यह ओर कहा कि संक्षेपमें मेरा कहने 
का अभिप्राय यह है कि तुम यदि अधिक भयक्ो प्राप्त हुए हो तो 
यशको छोड़ पहाड़की गुफाओंमें जा छिपो, अथवा ऊंचे पहाड़ोंपर 
जा पहुँचो अथवा अन्यथा शरण न होनेसे उन्हीं राजाओंके पास जा 
पहुँचा--उन्हीपी शरण प्राप्त करो ।। ३१ ॥ इस प्रकार अधिक क्रोध 
अथवा अविक उपकार करनेमें समर्थ राजाओंके विपयमे दोनों 
उपाय बतलाकर वह दूत चुप हो रहा ॥ ३२ ॥। तद्नन्तर जो धनको 
देनेवाला हे, शत्रुओंको कम्पित करने वाले सुभटोमें सबसे महान 
है, कार्तिकेयके समान इच्छावाला है, चतुर एवं उच्च बुद्धिका धारक 
है, ओर विस्तृत लक्ष्मीको ्राप्त दोनेवाला है. ऐसा सुषेण सेनापति 
उस राजदूतसे इस प्रकार ममभेदी शब्द कहने लगा ॥ ३३ ॥ 
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हू दूत ! जिस प्रकार सर्पियीके पद्‌ अथोत्‌ चरण अत्यन्त गूढु 
रहते हैं. उसी प्रकार तेरे वचनोंके पद्‌ भी अत्यन्त गृढ़ हैँ, जिस 
प्रकार सर्पिणीका अभिप्राय भयंकर होता हैः उसी प्रकार तेरे बचनों 
का अभिप्राय भी भयंकर है ओर जिस प्रकार सर्विणी बाहरसे कीमल 
दिखती है उसी प्रकार तेरे बचन भी बाहरसे कोमल दिखते हैँ इस 
तरह तेर बचन ठीक सर्पिणीके समान जान पड़ते हैं फिर भला वे 
किसे विश्वास उत्पन्न कर सकते हैं ? || ३४ ॥ दु्जन स्वभावसे ही 
सज्ननोंकी श्रे०्ठ सभाको नहीं चाहता सो ठीक ही है क्योंकि क्या उल्लू 
अंधकारको नष्ट करनेबाली सूर्यकी प्रभाको सहन करता है ? अरथीत्‌ 
नही फरता है ॥ ३० ॥ अहो, लोगोंकी भ्रूष्टता तो देखो, जो भगवान्‌ 
समस्त संसारके स्वामी हैं, सोभाग्य ओर भाग्यकी मानो सीमा हैं. 
ओर जिन्होंने अपनी शोभासे कामदेवको संभावित किया है अथात्‌ 
क्या यह कामदेव है ऐसी संभावना प्रकट की है उन भगवान्‌के लिए 
भी दुर्जन इस कार्यम एसा कहते हैं ।। ३६ ॥ प्रभा ओर प्रभावको 
प्राप्त होनेवाले उन भगवानने जिस भाग्यसे रह्नारवतीका हस्त 
फेलाया था उस भाग्यसे उनके गलेमे वरमाला पड़ी थी इसलिए 
व्यर्थंका बकधाद मत करो ।। ३७ ॥ ये भक्त लोग गुण ओर दोषोंको 
जाने बिना ही अपने स्वामीकी ऊची-नीची क्‍या क्‍या स्तुति नहीं 
करते हैं ? अथोत्‌ सब लोग अपने स्वामियोंकी मिथ्या प्रशंसामें 
लगे हुए हैं ॥| ३८ ॥| ऐसा कौन दयालु पुरुष होगा जो धर्मविषयक 
बुद्धिको छोड़कर परसे रक्षा करने वाले हाथियोंकों आपत्तिमें डालनेके 
लिए अनेक प्रकारके पापोंकों देने वाले अधर्ममें बुद्धि लगावेगा 
[ पक्षमें ऐसा कोन भाग्यशाली पुरुष होगा जो भगवान्‌ धर्मनाथपें 
आस्था छोड़कर अनेक प्रकारके पाप प्रदान करनेवाले अन्य 
राजाअंसें आस्था उत्पन्न करेगा ? ]॥| ३९५ ॥ जगतके मणि स्वरूप 
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सूर्यके तेजकी बात जाने दो, क्या उसके सारथि स्वरूप अनूरुके 
तेजका भी सब तारागण तिरस्कार कर सकते हैं ? अथोंत्‌ नहीं कर 
सकते । अ्रथोत्‌--भगवान्‌ धर्मनाथका पराभव करना तो दूर रहा, ये 
सब राजा लोग उनके सेनापति सुषेणका भी पराभव नहीं कर सकते 
हैं। ४० ॥ मेरे घनुषरूपी लताको देखकर नवीन चम्बलताको 
धारण करनेवोला यह राजाओंका समूह युद्धके अनुरागसे क्या यम- 
राजके आंगनमें जानेकी इच्छा करता है ? अथोत्‌ मरना चाहता है ? 
7॥ ४१ ॥ सज्जनतारूपी बाँधकोी तोड़नेवाले इन राजाओंके समूहको 
चूंकि तुमने मना नहीं किया--रोका नहीं अतः 'अब यह राजाओंका 
समूह मेरे क्रोधरूपी समुद्रके प्रवाहसे अवश्य ही बह जायगा॥ ४२ ॥ 
ये श्रहंकारी शत्रु, मुझपर यहां क्‍या आपत्ति ला देंगे ? जरा यह भी 
तो सोचो । क्‍या एक ही सिंहके द्वारा बहुतसे हरिण नहीं रोक लिये 
जाते ?॥ ४३ ॥ 


तदनन्तर आपके प्रतापरूपी अग्निकी साक्षीपूजंक विजय-लक्ष्मीका 
बिवाह करनेके लिए युद्धमें ही धन प्रदान करनेवाले सुषेण सेनापति 
ने राजाओंके दृतको वापिस कर दिया ॥ ४४ ॥ कि युद्धके क्रमका 
आमूल घर्णन करनेके लिए जो दूत भगवान्‌ धर्मनाथके सामने आया 
था वह उनसे कहता है कि यद्यपि सुषेण सेनापतिने मोहान्धकारसे 
भरी हुई युद्ध-सम्बन्धी अपनी कोई भी इच्छा प्रकट नहीं की थी 
अपितु कोयलके शब्दको जीतनेबाली मीठी वाणीसे समता भावका 
ही विस्तार किया था ॥ ४५ ॥ तथापि संसारमें यह बात प्रसिद्ध है 
कि जिस प्रकार समुद्रके बहुत भारी जलसे बड़वानल शानन्‍्त नहीं 
होता उसी श्रकार अनुनय पूर्ण बचनोंसे दुर्जन शान्त नहीं होता 
॥ ४६ ॥ इसलिए हे दोषरहित भगवन्‌ ! हमारे युद्धके भयंकर 
नगाड़े बज उठे ओर जिसमें मद मर रहा था ऐसे बहुत भारी हाथी 
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विजय प्राप्त करनेके लिए जोरसे गजना करने लगे--चिह्नड़े मारने 
लगे ।। ४७ ॥ उस समय दर्षके कारण श्र-बीरोंके शरीरों पर बहुत 
भारी रोमाख्य निकलकर कघचके समान लग गये थे अतः उन पर वे 
जो सचमुचके कबच पहनते थे वे तंग हो जानेके कारण ठीक नहीं 
बैठ रहे थे॥ ४८ ॥ जो अपने बाहुतुल्य दांतोके द्वारा प्राप्त हुई लक्ष्मी 
अथवा शोभामें लीन हैं, जिनकी कान्ति मेघसमूहके समान श्या- 
मल है, ओर जो प्राणियोंका विघात करनेवाले हैं एसे बहुतसे हाथी 
बढ़े वेगसे शत्रुसेनाकी ओर चल पड़े ॥ ४९ ॥ 
जिन्होंने श्थिवीतलपर रहनेवाले समस्त शत्रुओंकी रुचिका 
इरश कर लिया है ऐसे हे भगवन्‌ घर्मनाथ ! निर्दोष एवं उज्ज्बल 
लक्ष्मीको धारण करनेवाला सुपुष्ट सेनापति सुषेण अनेक राजाश्रोंके 
उत्कृष्ट सैन्यबलसे दीन नहीं हुआ था प्रत्युत उन्हें ही भय देनेवाला 
हुआ था ॥ ५० ॥ उस समय रथों पर लगी हुईं ध्वजाएं अनुकूल 
बायुसे चब्बल हो रही थीं ओर साथ द्वी उनमें लगी हुई छोटी-छोटी 
चंटियां शब्द कर रद्दी थीं जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो रथ, 
युद्ध करने के लिए शत्रुओंको बुला ही रहे हों।। ५१ ।॥ अपने नये 
प्रियतमोंमें समागमके अ्रसको धारण करनेवाली कहाँ कोन-सी पति- 
रदित ल्रियाँ युद्धमें साथ जानेके लिए उत्करिठत नहीं हो रही थीं ९ 
अथवा हमारे प्रियतम युद्धमें न जाबं, इसके लिए बेचेन नहीं हो 
रही थीं ? ॥५२॥ है भगवन्‌ ! जिसप्रकार किसी उत्तम दशा--बाती से 
युक्त दीपकपर पतंगे केवल मरनेके लिए पड़ते हैं उसीप्रकार इस 
सेनाके बीच अच्छी दशा--अवस्थासे युक्त आपके प्रताप रूपी 
दीपकपर जो शत्रु पड़ रहे थे--आक्रमण कर रहे थे वे सब मरनेके 
लिए ही कर रहे थे ।। ०३ ॥ जो गह्ना नदी, शेषनाग ओर शिवके 
शरीरके समान धवल वाणीके द्वारा बृहस्पतिके समान है, जिसके 
चाण अथवा किरण अत्यन्त तील्ण हैं, एवं जिछकी आवाज बहुत 
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भारी है ण्सा सुपेण सेनापति, रागरूपी गृहस्वामियोंको नष्ट करनेके 
लिए विपके समान अपनी चतुरज्ञ सेनाके साथ अन्नदेशके राजाके 
साथ प्रुद्ध करनेके लिए आगे गया ॥॥५४॥ जिस श्रकार आधी मेघ- 
समूदका सामना करती है उसी प्रकार सुपेणकी सेनाने ऊंचे हाथीपर 
बठकर आते हुए अज्ज देशके राजाका सामना किया ॥५७॥ जिनका 
सान कोई भी नष्ट नही फर सका एस लोगोंका भी मात्त जिसने नष्ठ 
कर दिया है और साथ ही जिसके हाथी मद जलकी वषों कर रहे हैं. 
एसे युद्धमे रवामीसहित, समीचीन पराक्रम-सहित एवं शब्द-सहित 
सुपेणकी सेनाने अज्ञ देशके राजाकों व्याप्त कर लिया-घेर लिया 
॥०६॥ जिसमे पड्डढों| सहित अनेक पर्वत आकर डूबे हुए हैं ऐसे 
सम्रुद्रकों जिसप्रकार अगस्य ऋषिने क्षण भरमें उलीच दिया था-- 
र्वाली कर दिया था इसीप्रकार जिसमे सहायकोंके साथ अनेक राजा 
लोग आकर निमग्न हो गये दहे--मिल गये हैं एसे अजक्ल देशके 
राजारूपी विशाल समुद्रकों सुपेणने क्षण भरमे डलीच डाला-- 
घुभटोंस खाली कर दिया ।।«७॥ उस युद्धमें तलबारके द्वारा बिदारण 
किये शन्रुओंके हृदयरूपी पबतस निकली, हाथियोंके कन्धे प्रमाण 
गहरी जो खून्तको नदी बह रही थी उसे दीन--कायर मनुष्य पार 
नहीं कर सके थे ।। ५८ ॥ जिसप्रकार स्नेह अर्थात्‌ तेल्का प्रवाह 
ध्षीण हो जाने पर जो दीपक बुकना चाहते हैं वे कुछ उद्र कको-- 
विशिष्ट प्रकाशको व्याप्त होते ह उसी प्रकार स्नेह अथीत्‌ प्रेमका 
प्रवाह क्षीण हो जानस जो राजा अस्त होना चाहते थे-मरना चाहते 
थे वे अन्त समय कुछ उद्रेकका-बिशिष्ट पराक्रमको व्याप्त 
हुए थे ॥ ५6६ ॥ 

उस समय शज्रु-सेनाओंके सुबशमय कघचों पर तलबारके 
आधघातसे जो अग्नि निकल रही थी उससे सुषेशने शत्रु-सेनाओंकों 
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ऐसा देखा था मानो उत्सुक होकर चिताकी अग्निने ही उन्हें ब्याप्त 
कर लिया हो ॥ ६० ॥ शत्रु राजारूपी मेघोंके द्वारा ऊपर उठाई हुई 
दुबीर तलबारें ही जिनमें जलकी बड़ी-बड़ी लहर उठ रहीं हैं. एसी 
शत्रु राजाओंकी सेनारूपी नदियां युद्ध-भूमिमें आ पहुँदी | भावाथ- 
जिस प्रकार मेघोंसे दुधर जलकी बषों होनेके कारण बड़ी बड़ी 
लहरोंसे भरी पहाड़ी नदियां थोड़ी ही देरमें भूमिषरए आकर बहने 
लगती हैं, इसीग्रकार शत्रु राजाओंकी सेनाएं तलवाररूपी बड़ी-बड़ी 
लहरोंके साथ युद्धके मैदानमें आ निकलीं ॥ ६१ ॥ जिसका उत्साह 
प्रशंसनीय था, तथा जो हर्ष एवं अहंफार सहित आकारकों धारण 
कर रही थी एसी सारपूर्ण आरम्भ करनेवाले आपकी सेना उस 
समय बड़े वेगसे चल रही थी | ६०॥ उस समय घलुदण्डसे छूटे 
हुए वाणोंसे आकाश आच्छादित हो गया था ओर सूर्यका प्रकाश 
कम द्वो गया था जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो सूर्यने तीत्र भय 
से ही अपने किरणोंका संकोच कर लिया हो ॥ ६३ ॥ सेनाके जोर- 
दार शब्दोंसे भरे हुए युद्धके मैदानमें, जिनके दोनों गण्डस्थलोंसे 
एक सदृश रेखाके आकारसे सदजलकी नदियां बह रही थीं ऐसे 
हाथी इसप्रकार इधर-उधर दौड़ रह थे जिसप्रकार कि युद्धस उद्धत 
हुए घोड़े इधर उधर दोड़ने लगते हैं | ६४ ॥ रणरूपी सागरमें 
जहॉ-जहों छतच्ररूपी सफेद कमल ऊँचे उठे हुए दिखाई देते थे वहीं- 
बहीं पर योद्धाओंके वाणरूपी अ्रमर जाकर पड़ते थे॥ ६५ ॥ हे 
भगवन्‌ ! सेनापतिसे सहित आपकी सेनाने, नये-नये शब्द करनेवाले 
बाणोंके द्वारा, मानकी बाघासे अन्चे, शीघ्रतासे भरे हुए एवं परा- 
क्रमके पुख स्वरूप किन मनुंष्योंको नष्ट नहीं कर दिया था ॥ ६६ || 

हे स्वामिच ! शत्रुओंकी सेना तो सदा काल सूर्यकी दीपिको 
आच्छादित करनेवाले बाणोंसे भरी रहती थी ओर आपकी सेना 
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देवोंके द्वारा बर्षोये हुए अत्यन्त सुगन्धित फूलोंके समूहसे पूरे रहती 
थी ॥ ६७ ॥ उस युद्धमें वाणोंके द्वारा घायल हुए योद्धा अपना 
मस्तक हिला रहे थे उससे एसा जान पड़ता था मानो वे अपने 
स्वामीका कार्य समाप्त किये बिना ही जो प्राणोका निर्गम हो रहा था 
उसे रोक ही रहे थे ॥ ६८ ॥ शत्रुओंके कण्ठ ओर पीठकी द्ृटनेवाली 
इृष्डियोंके टात्कार शब्दके समूहसे जो अत्यन्त भयंकर दिखाई देता 
था ऐसे उस युद्ध-स्थलमें प्रभासे परिपूर्ण--चमकते हुए बाण ही 
गिरते थे, भयसे युक्त पक्षी नहीं गिरते थे ॥ ६६ ॥ बाणोंके घातसे 
दीन शब्द करते हुए हाथी इधर-उधर भाग रहे थे ओर रुधिरके 
सागरमें कट कट कर गिरे हुए हाथियोंके शुण्डादण्ड नील कमलके 
समान जान पढ़ते थे ॥ ७० ॥ उस युद्धमें जो वेताल थे वे प्याससे 
पीड़ित होनेपर भी वाण चलानेकी शीघ्रताकों देखते हुए आश्वर्यंबश 
अपने हाथरूपी पात्रमें रखे हुए भी रुधिरको नहीं पी रददे थे ।। »१॥ 
विषम शत्रुओंके मारनेसे जिनका पराक्रम अत्यन्त प्रकट है ऐसी 
आपकी सेनाओंने, आकाशकी पक्षियों अथवा विद्याधरोंसे रहित 
करनेवाले वाणोंके द्वारा उस समय युद्धको भूमिको आच्छादित कर 
दिया था ॥७२॥ हे स्वामिन्‌ ! संसारकी लक्ष्मी स्वरूप झज्भगरवतीने 
जो आपको स्वीकृत किया था उससे ईष्योके कारण आपकी शरत्रु-पर- 
म्पराका उत्साह बढ़ गया था। यद्यपि बह शत्रु-परम्परा अन्य पुरुषों 
के द्वारा अविजित थी--उसे कोई जीत नहीं सका था तो भी आप 
कल्याणोंसे सहित थे अतः आपकी प्रयल्शील, सेनापति युक्त एवं 
अहंकारिणी सेनाने उसे शीघ्र ही पराजित कर दिया ।| ७३-७० ॥ 
तद्नन्तर जब अन्य सेना पराजित होकर नष्ट हो गई तब जिसके 
सेनिक हसे रोमाब्वित हो रद्दे थे ऐसा छुन्तल देशका राजा मालब 
नरेशके साथ एक-दूम उठकर खड़ा हुआ ॥७५॥ सेनापति सुषेणने 
बतभान युद्धको पुष्ट करनेवाले एवं सुबणनिर्मित कबचोंसे युक्त शरीर 
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को घारण करनेवाले उन दोनों राजाओंके सैन्य-व्यूहकी बड़े इर्षसे 
देखा और युद्धके मेदानमें शत्रु-सम्बन्धी चतुरक्न सेनाके इधर-उधर 
चलने पर कुछ घबड़ाई हुईं झपनी सेनाको आश्वासन दिया--घीरज 
बंधाया ॥ ७६-७७ ॥ जिसका तेज स्फुरायसान हो रहा है ऐसा 
सुषेण, तलवार धारण करता हुआ बड़े वेगसे संभ्रमपूर्षक थोड़ों 
ओर हाथियोंके समूहके सामने जा दोड़ा ओर जोरका शब्द करने 
लगा ॥ ७८॥ तीज्र प्रताप ओर तीक्ष्ण शख्रको धारण करनेवाले 
सुषेणने, क्रीधचश हाथियों, रथों, घोड़ों एवं पेदल 'चलनेवाले सिपा- 
द्वियोंके साथ सब ओरसे शत्रुदुलका सामना किया ॥ ७९॥ जिसमें 
हाथी जुदे प्रहार कर रहे हैं. ओर सब ओर एक जैसा कोलाइल हो 
रहा है ऐसे युद्धमें समीचीन बलके धारक सुषेण सेनापतिने खरण्ड- 
खण्ड कर शत्रुकी भगाना शुरू किया ॥ ८०॥ जिसप्रकार प्रलय 
कालमें लदरोंसे भयंकर दिखनेवाला समुद्र, किनारे खड़े पर्व॑तोंसे 
नहीं रोका जाता उसीप्रकार तलवारसे भयंकर दिखिनेवाला सुषेण 
उस युद्धमे अन्य राजाओंसे नहीं रोका जा सका था ॥ ८१॥ सो ठीक 
ही है क्योंकि क्या बगुला 'वकवा ओर हंसके समान चल सकता 
है १ अथवा कोआ मयूर जैसा हो सकता है १ वह सुषेश स्वगे, 
प्रथिवी तथा जलमें रहनेवाले सब लोगोंमें एक ही था--अद्वितीय 
था, कार्तिकेयकी समानता करनेवाले उस सुषेणके साथ भला कोन 
कुटिल व्यवहार कर सकता था ? अथोत्‌ कोई भी नहीं॥ ८२॥ 
जिसप्रकार अनेक धातुओंके रघ्ञोंसे युक्त ओर लवागृहोंसे दुर्गम 
पहाड़ोंको भेदन करता हुआ इन्द्रका वज्ञ सुशोभित द्ोता था बसी 
प्रकार अनेक प्रकारके घोड़ोंसे युक्त एवं हाथियोंके युद्धसे दुगेम शत्रुओं. 
को भेदन करता ईुआ विजयी सुषेशका खज्ज सुशोभित दो रहा था 
॥ ८३ ॥ बलवान्‌ सुबेेणने तलवारके घातसे शत्रुओंकी समस्त सेना 
नष्ट कर दी इसलिए निराधार होकर समस्त प्रथिबी आपके दाथ भा. 
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गई है। आप सचमुच ही उसके बर हो गये हैं ।। ८४॥ हे नाथ ! 
हे शत्रु समूहकी लक्ष्मीको दमन करनेवाले ! आपके अनुजीबी रण- 
बीर सुपेशने पेनी तलवारके ढारा एक ही साथ अनेक शत्रुओओंके लिए 
अच्छी तरह यम्राजका आंगन प्रदान किया था अथोत्‌ उन्हें मारकर 
यमराजके घर भेज दिया था इसलिए पुण्यके प्रारम्भसे अनुरक्त हुई 
उनकी वह अखण्ड लक्ष्मी जो ऊरि गयं प्राप्त करनेके योग्य थी सुषेण 
को ही ग्राप्त हुई हे ।। ८५-८६॥ जिसका मातज्ञों अर्थात्‌ हाथियों 
[ पक्षम चार्डालों ] के साथ समागम देखा गया है एसी शत्रुओंकी 
लब्ष्मीकों छपेशका कृपाण, कान्तिरूपी धाराके जलसे मानों सींच- 
सीच कर अहण कर रहा था ॥ ८७॥ जो दवोंको आनन्दित करनेके 
लिए चन्द्रमाके समान हैं तथा विवाद करनेवाले वादियोंके बाद रूपी 
दावानलकी शान्त फरनेके लिए मेघके समान हैं ऐसे हे धर्मनाथ 
जिनेन्द्र ' सुपेणने भाग्यहीन शत्रुआके समूहमेंसे कितनों ही को स्वर्ग 
प्रदान किया ओर कितनों ही को संतापित किया ॥ ८८॥ शत्रुओंका 
खून पीऋर तत्काल ही दूधके समान श्वेतवर्ण यशक्रो उगलनेबाली 
उसकी तलवार मानो :च्छानुसार जादूका खेल प्रकट कर रही थी 
॥८६॥ ६ नाथ ! शत्रुआका कम्वन प्र तन फरनेवाले आपके प्रसादसे 
सुपणने सग्यद प्राप्त करनके लिए शत्रुओंकी सेनाको बड़े उत्साहसे 
एक ही साथ अनायास ही जीत लिया था ॥ ९०॥ अन्धकारसे भरे 
हुए .थानमें सर्यक् समान मालव, चोल, अन्न ओर कुम्तल देशके 
राजाओंस भरे हुए युद्धमें सुषेणने अपने तेजके द्वारा क्या क्‍या नहीं 
फिया था ॥६१॥ हे देवोंके स्वामी ! अकेले सेनापति सुषेणने कुत्सित 
मुखवाल्े एवं युद्धके मेदानमें चमकरनेवाले किन किन लोगोंको स्थर्गके 
उपवनमे नहीं भेज दिया हे--नहीं मार डाला है? ॥ «२॥ हे 
भगवन्‌ ! चाहे समुद्र हो; चाहे प्थिवी हो, चाहे घन हो ओर चाहे 
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विशाल संग्रास हा, सभी जगह आपकी भक्ति कामधेलुके समात 
किसके लिए मनोबाब्छित पदार्थ नहीं देती ! अथोत्‌ सभोके लिए 
देती है ॥६३॥ हे स्वामिन्‌ ! इन्द्रका अनादर कर आपमें अपनी भाव- 
नाओंको रोके बिना वह सुषेण शत्रुओंको नष्ट कर विजयी नहीं दो 
सकता था अतः उसका मन आपसे ही लगा हुआ है। भावाथे-- 
आपके ही ध्यानसे उसने शत्रुओंका नाशकर विजय भ्राप्त की है ऋतः 
वह अपना मन आपमें ही लगाये हुए है ॥९४॥ 


तद्नन्तर तलवारकी धारसे बाकी बची हुई शत्रुकी सेना जब 
भाग खड़ी हुई है तब महाबलवान्‌ सुषेशने रणभूमिका शोधन 
किया--निरीक्षण किया ॥ €५ ॥ हाथियों और घोड़ोंके बेग पूर्श 
युद्धेमें जिसने बढ़े उत्साहसे विजय प्राप्त की है साथ ही अपनी बल- 
चत्तासे जिसने कीर्तिका वेभव प्राप्त किया है एसा यह सुपेण सेना- 
पति, क्रमयुक्त तथा प्रथिबीकी रक्षा करनवाले आपकी सेवा करनेके 
लिए यहीं आ रहा है. ॥९६॥ हू भुवनमूषण ! आपका शरीर 
चन्द्रमाकी किरणों तथा चन्दसके रससे भी कहीं अधिक शीतल है 
ओर आपकी दृष्टि मानो अमृतके पूरको उगल रही है. फिर शत्रुओंके 
वंशरूपी--कुलरूपी वंशोंको जलानेवाला आपका यह प्रताप कहा 
रहता है ? ॥९७॥ अनेक युद्धोमें जिसने शत्रुओंकी संततिक्रो लक्ष्मी 
ओर कीर्तिसे रहित तथा भयभीत आकृतिको घारण कपनेवाली किया 
है , तीर्ण तलवारकों धारण करनेवाला वह सुषेण इष्ट मित्रकी तरह 
आपकी प्रथिवीकी रक्षा कर रहा हे। हे प्रथ्वीके मित्र | हे कुशल 
शिरोमणे ! इससे अधिक ओर क्या कहूँ १॥ ९८ ॥ हे सम्पत्ति 
ओर श्रेष्ठ गुणोंके भवन ! ऐसा कौन जितेन्द्रिय पुरुष है जो हर्ष 
प्राप्त करनेके लिए आपके सुखदायी एवं पापका भय हरनेवाले नूतन 
चरित्रका स्मरण नहीं करता हो ? तथा एसा कोन कान्तिमान है जो 
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अमृत्तके द्रबसे भी अधिक शोभायमान आपकी कान्तिको प्राप्त कर 
सकता हो ? अथीत्‌ फोई नहीं है ॥८९॥ [ विशेष--९८ और ९९ व॑ 
श्लोकोंसे सोलह दलका एक कमलाकार चित्र बनता है उसमें कवि 
झौर फाव्यका नाम आ जाता है जैसे “हरिचन्द्र कुत धर्मेजिनपति- 
चरितम” हे उत्सव प्रदान करने वाले स्वामी ! जिन्होंने मोहरूपी 
अन्धकारकी गतिको नष्ट कर दिया है एसे आपके नयनगोचर देशमें 
सुशोभित रहकर ही बह सुषेण लक्ष्मीके साथ-साथ उत्तम भाग्यको 
प्राप्त हुआ है इसलिए लक्ष्मी कमलके समान कान्तिको धारण करने- 
वाले आपकी ओर निहार रही है ॥ १०० ॥ हे भगवन्‌ ! आप भयकी 
पीडाको हरने वाले हैं, आपकी किरणों देदीप्यमान सूर्यकी बहुत 
भारी प्रभाको जीतने वाली हैं, आप अतिशय सुन्दर हैं, आप अपने 
बाह्य हृदय पर देखनेके योग्य कोस्तुम मणिरूप अनुपम चिहको 
ओर आशभ्यन्तर हृदयमें अनुपम शोच धर्मको धारण करते हैं, आप 
अपने स्थूल तथा उन्नत शरीरमें बहुत भारी हित धारण कर रहे हैं 
इसीलिए तो आपके इस अल्पकालीन दशेनमें ही मे स्मणीय एवं 
निर्विष्न किसी मनोज्ञ महोत्सवका अनुपम स्थान बन गया ॥ १०१ ॥ 
हे देव ! आपके गुणोंने दम्भ, लोभ तथा भ्रम आदि दुगु ण॒को ऐसा 
रोका है कि वे आपका मुख देखनेमें भी समर्थ नहीं रह सके । 
इसीलिए हे उत्तमश्रुतके जानकार स्वामी ! वे दुगु ण आपको छोड़ 
कर इस प्रकार चले गये हैं कि आपकी बात तो दूर रही, आपके 
सेबकोंकी भी सेवा नही करते हैं। भावाथ--हे भगवन्‌ ! जिस ग्रकार 
आप निर्दोष हैं उसी प्रकार आपके भक्त भी निर्दोष हैं। १०२॥ 
[ विशेष १०१ ओर १०२ नम्बरके श्लोकोंसे चक्र रचना होती है 
उसकी पहली तीसरी छठदीं ओर आठवीं रेखाके अक्षरोंसे कविके 
नामको सूचित करनेवाला निम्न श्लोक निकल आता है---“आद्र देव- 
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सुतेनेदं काव्य घमंजिनोद्यम्‌ । रचित हरिचन्द्र ण॒ परम रसमन्दिर्मू॥”? 
जिसका अर्थ इस अकार है कि आद्र देवके पुत्र हरिचन्द्र कबिने ध्म- 
नाथ जिनेन्द्रके अभ्युद्यका वर्णन करनेवाला रसका मन्दिर स्वरूप 
यह उत्कृष्ट काव्य रचा है । 

इस प्रकार स्पष्ट समाचार कहकर ओर सत्कार प्राप्त कर जब वह्द 
दूत अपने घर चला गया तब सुषेण सेनापतिने शीघ्र ही साथ 
आकर शत्रुओंको जीत लेनेसे श्राप्त हुआ धन भक्तिपू्वंक भगवान्‌ 
धर्मनाथके लिए समर्पित किया )) १०३ ॥ जिन्हें प्रशस्त उपायोसे 
आमदनी होती है, जिन्होंने मानसिक व्यथाए' नष्ट कर दी हैं, जो 
सदा आलस्यरहित होकर देदीप्यमान रहते हैं ओर जो श्रतिशय 
तेजस्वी हैं ऐसे भगवान्‌ धर्मनाथने विचार किया कि चूँकि यह लक्ष्मी 
युद्धभुमिमें छुद्र शत्रुओंको मारकर प्राप्त की गई हे अतः कितनी ही 
अधिक क्‍यों न हो, धर्मेसे रहित होनेके कारण निनन्‍्दनीय हे-इसे 
धिकार है ! एसा विचारकर उन्होंने उसे महण करनेमें अपनी 
इच्छा नहीं दिखाई ओर विद्वानोंके आनन्दके लिए सुबर्णके समान 
कान्तिको धारण करनेवाले उन्होंने बह शत्रुओंसे प्राप्त हुई समस्त 
सम्पत्ति दान कर दी॥ १०४ ॥ [ विशेष--यह भी चक्रबन्ध है 
इसकी रचना करने पर चित्रकी तीसरी ओर छटठवीं रेखाके मण्डलसे 
काव्य ओर कविका नाम निकलता है जेसे श्री धमोशमीभ्युद्यः । 
हरिचन्द्रकाव्यमू । ] 

इसप्रकार महाकवि श्री हरिचन्द्र विरचित्र धमशर्सास्युद्य 
महाकान्यका उद्नीसर्वा सर्म समाप्त हुआ । 





विश सगे 


इस प्रकार जिन्होंने समस्त छ्षद्र शत्रुओंको नष्ट कर दिया है और 
जिनका प्रभाव बढ़ रहा है. ऐसे श्री धर्मनाथ देवने समुद्रके वेलाव- 
नान्‍त विशाल राज्यका पॉच लाख वष पर्यन्त पालन फिया ॥ १॥ 
रफ समय उन्होंने स्फटिक मणिमय उत्तुड्र महलकी शिखर पर रात्रिके 
समय वह गोष्ठी की जो कि चन्द्रमाकी चॉदनीमें महलके 'अन्तर्हित हो 
जाने पर प्रभावसे आकाशमें स्थित देवसभाके समान सुशोभित हो 
रही थी ॥२॥ बहुत समयसे जी हो जानेके कारण ही मानो 
जिसमें छिद्र उत्पन्न हो गये हैं ऐसे ताराओंसे व्याप्त आकाश-भागकी 
ओर भगवान धर्मनाथ देख रहे थे । उसी समय उन्होंने प्रलयाप्निकी 
ज्वालाकी लीलाको धाश करनेवाली शीघ्र पड़ती हुई बह उल्का 
देखी ॥३॥ जो कि बहुत भारी मोहरूपी अन्धकारसे आदत अत्यन्त 
दुर्गम मुक्तिका मार्ग प्रकट करनेके लिए सद्भाग्यके द्वारा सर्व प्रथम 
प्रकटित दीपककी जलती हुई बत्तीके समान शोभा धारण कर रही 
थी ॥ ४ ॥ बह उल्का ऐसी जान पड़ती थी मानो तीनों लोकोंको 
खानेके लिए देदीप्यमान विशाल तारा रूपी दॉतोंकी श्रेणीसे भयंकर 
मुख खोल कर कालके द्वारा श्रद्धासे आकाशमें शीघ्र फेलाई हुई 
जिल्ला ही हो ॥ ५।। क्‍या यह काल-ूपी नागेन्‍्द्रके चूडामणिकी 
कान्ति है ९ क्‍या गगनमूर्ति महादेवजीकी पीली जटा है अथवा क्‍या 
कामदेषके बन्धु चन्द्रमाको जलानेके लिए दोड़ी हुई उन्हीं महादेवजीके 
ललाटगत लोचनाप्रिकी ज्वाला है ? अथया क्या पुनः त्रिपुर-दाह 
करनेके लिए उन्हीं महादेवजीके द्वारा छोड़ा हुआ संतप्त वाण है-- 
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आकाशमें दूर तक फेलनेवाली उल्काने मनुष्योंके चित्तकों इस 
प्रकारकी आशक्षाओंसे व्याकुल किया था॥ ६-७ ॥ देव भगवान्‌ 
धर्मनाथ न केबल अपना अपितु समस्त संसारका कार्य करनेके लिए 
तपस्या धारण करेंगे--इस आनन्दसे आकाशके द्वारा प्रारम्भ की हुई 
आरतीके समान वह उल्का सुशोमित हो रही थी || ८ ॥ आकाशसे 
पड़ती एवं निकलती हुई किरणोंकी ज्वालाओंसे दिशाओंकों प्रकाशित 
करती उस उल्काको देखकर जिन्हें चित्तमें बहुत ही निर्वेद ओर खेद 
उत्पन्न हुआ है. ऐसे श्री घर्मनाथ स्वासी नेत्र बन्दकर इस प्रकार 
चिन्तवन करने लगे ॥| ६ ॥ 


जब कि ज्योतिषी देवोका मध्यवर्ती एवं आकाशरूपी दुर्गमें 
निरन्तर रहनेवाला यह कोई देव देवषश इस अबस्थाको भ्राप्त हुआ 
है. तब संसारमें दूसरा कोन विनाशहीन हो सकता है ? ॥॥ १० ॥ 
यह गर्वीला कालरूपी हस्ती किनके द्वारा सहा जा सकता है जो कि 
आयु कमरूपी स्तम्भके भज्ज होने पर इधर-उधर फिर रहा है, आपत्तिकी 
परम्परा-रूपी विशाल भुजदण्डसे जो ती&ण है, ओर जीवन-रूपी 
उद्यानकी जड़ोंको उखाड़ रहा है ॥ ११ ॥ प्राणियोंका जो शरीर 
क्षीर-नीर-न्यायसे मिलकर अत्यन्त अन्तरज्ञ' हो रहा हे वह भी जब 
आपयुकर्मका छेद होनेसे दूर चला जाता है तब अत्यन्त बाह्य खी 
पुत्रादिकमें क्या आस्था है ? ॥९२॥ जो सुख व्यतीत हो चुकता है बह्‌ 
लोटकर नहीं आता ओर आगामी सुखकी केवल आन्ति ही है अतः 
मात्र वर्तमान कालमें उपस्थित सुखके लिए कौन चतुर मनुष्य संसारमें 
आस्था--आदर-बुद्धि करेगा ? ॥ १३ ॥ जब कि यह जीवन बायुसे 
हिलती हुई कमलिनीके दल पर स्थित पानीकी बूँदकी छायाके समान 
नश्वर है तब समुद्रकी तरज्ञके समान तरल संसारके असार सुखके 
लिए यह जीव क्यों दुखी होता है ॥ १४॥ खेद है कि तत्काल दिख 
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कर नष्ठ हो जानेबाली मनुष्योंकी यौवन-लक्ष्मी मानो सगलोच- 
नाओंके चद्बल कटाओंसे पूर्ण नेत्रसमूहकी लीलाके देखनेसे ही 
संक्रामित चद्धल्ताकी धारण करती है ॥| १५॥ सच है. कि लक्ष्मी 
मदिराकी क्रीड़ा सखी ओर मन्द्राग--मन्दरगिरी [ पक्षमें मन्‍्द राग 
से उत्पन्न हुई है यदि ऐसा न होता तो बह चित्तके मोहका कारण 
केसे होती ? और लीक मन्द्राग--मन्दरगिरी [ पक्षमे अल्प स्नेह ] 
क्यों घारण फरता ॥ १६ ॥ रित्रियोंका मरध्यभाग मल मूत्र आदिका 
स्थाय है, उनकी इन्द्रियां मलमृत्रादिके निकलनेका द्वार हैं ओर उनका 
जितम्ब-वम्ब स्थूल मांस तथा हड्ियोंका समूह हे. फिर भी घिक्कार 
है कि वह कामान्ध भनुष्योंद्री श्रीतके लिए होता है ।| १७॥ जो 

भीतर चर मज्जा ओर रुधिरसे पदिल है, बाहर चर्मेसे आच्छादित 
ढ़, जिए.री हृड्डियोंकी सन्विय। स्नायुओंसे बेंधी हुई हैँ, जो कर्मरूपी 
चास्डालक रहनदाग घर हे आर जिससे दुर्गन्‍्ध निकल रही है ऐसे 
शरीरम कोन साधु स्नेह फरेगा ॥ १८ ॥ जो कोई इन्द्र उपेन्द्र ब्रह्मा 
रुद्र अहृमिन्द्र य सनुप्य अथवा नागेन्द्र हैं वे सभी तथा अन्य लोग 
भी कालरूपी दुष्ट व्यालसे आक्रान्त प्राणीकी रक्षा करनेमें समर्थ 
नहीं हें ॥ १९॥ जिस प्रकार अग्नि समस्त घनको खा लेती है---जला 

दर्ती छू उस्ते प्रकाश सबको ग्रसनेवाला यह विवेकहीन एक यम 
बालक, छू; धनाढ्ष्य। दरिद्र, धीर, कायर, सज्जन ओर दुर्जन 
सभीको या लेता द--नष्ट कर देता है ॥ २० ॥ जागते रहने पर भी 
जिनकी निर्मलदृष्टि [ पक्षमे सम्यन्द्शन ] को धूलिसे [ पक्षमे पापसे ] 

आच्छादित कर चोररूपी समरत दोपोने जिनका कल्याणकारी रत्न 

[ पक्षम मोक्षरूपी रत्न | छीन लिया है वे वेचारे इस संसारतमें नष्ट 

हो चुके हँं--छुट चुके हैं ।। २१॥ घन घरसे, शरीर उँची चिताकी 
अभिसे ओर भाई-बान्धव श्मशानसे लौट जाते हैं ; केवल नाना 


विश सम २२६ 


जमरूपी लताओंका कारण पुरुय-पापरूप द्विविध कर्म ही जीवके 
साथ जाता है ॥ २२ ॥ इसलिए में तीक्ष्ण तपश्चरणोंके हारा कर्मरूपी 
समस्त पाशोंफों जड़-मूलसे काटनेका यक्न करूंगा। भला, ऐसा 
कौन बुड्धिमान्‌ होगा जो अपने शुद्ध आत्माको कारागारमें रुका हुआ 
देखकर भी उसकी उपेक्षा करेगा ॥ २३ ॥ इस प्रकार वेराग्यभावको 
ग्राप्त होकर भगवान्‌ धर्मनाथ जबतक चित्तमें एसा चिन्तवन करते 
हैं. तबतक कोई लोकोत्तर लोकान्तिकदेव स्वर्गंसे आफऊर निम्नप्रकार 
अनुकूल निवेदन करने लगे ॥ २४ ॥ 


हे देव | इस समय आपने समस्त आपत्तियोंके मूलफों नष्ट 
करनेवाला यह ठीक चिस्तवन किया। इस चिन्तवनसे आपने न 
केबल अपने आपको फिन्सु समस्त जीवोंकी भी संसार-सम॒द्रसे उद्धतत 
किया है ॥ २७॥। सम्यस्दशन नष्ट हो गया, इष्ट चरित्र नष्ट हो गया, 
ज्ञान नष्ट हो गया ओर उत्तम घमोदि भी नष्ट हो गये। अरय सब्बन 
पुरुष इस मिथ्यात्वरूप अन्धकारमे आपके केवलशज्षानरूपी दीपकसे 
अपनी नष्ट हुई समस्त बस्तुओंको देखे ॥ २६ ॥ एराबत दाथीपर बेठे 
हुए इन्द्र जिनमें मुख्य हैं ओर जो उुन्दुभि वाजोंके शब्दोंसे युक्त हैं 
ऐसे देवोंके चारों निकाय ल्ोफान्तिक देबोंके द्वारा पूर्वोक्त अकारसे 
आनन्यमान भगवान धर्मनाथके समीप बड़े आनन्दसे पहुँचे ।। २७॥ 

तदनन्तर अतुच्छ प्रेमको घारण करनेवाले भगवान धर्मनाथने 
पुत्रके लिए विशाल राज्य दिया । फिर भाई-बन्घुओंसे पूछकर इन्द्रोंके 
द्वारा उठाई हुईं शिविकामें आरूढ हो सालबनकी ओर प्रस्थान किया 
॥ २८ ॥ बहाँ उन्होंने सिद्धोंकी नमस्कार कर तेलाका नियम्न ले कर्मे- 
रूपी वृक्षोंके मूलके समान सिरपर स्थित वालोंके समूहकों पद्ल- 
मुद्दियोंके द्वारा क्षणभरमें उखाड़ डाला ॥ २६॥ इन्द्रने भगवानके 
जन केशोंको क्वीरसमुद्रमें भेजनेके लिए मशिम्रय पातन्नमें रख लिया 
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सो ठीक ही है क्योंकि भगवानने जिन्हें अपने मस्तकपर धारणकर 
किसी प्रकार छोड़ा है उन्हें कोन विद्वान्‌ आदरसे नहीं प्रहण करेगा 
॥ ३० ॥ जिस दिन चन्द्रमा पुष्य नक्षत्रकी मित्रताकों प्राप्त था ऐसे 
माघमासके शुक्कु पक्षकी जो उत्तम त्रयोदशी तिथि थी उसी दिन 
सायंकालके समय श्री धर्मनाथ भगवान्‌ एक हजार राजाओंके साथ 
दीक्षित हुए थे ॥ ३१ ॥ उस वनमें जिन्होंने वस्त्र ओर आमूषण 
छोड़ दिये हैं तथा जो तत्कालमें उत्पन्न वालकके पअनुरूप नम्न वेष 
धारण कर रहे हैं ऐसे श्री धर्मनाथ स्वामी वपोकालीन मेघसमूह 
से मुक्त सुमेरु पर्वब्रकी उपमा धारण कर रहे थे॥ ३२ ॥ इन्द्र आदि 
सभी देव अपनी शक्तिके अनुसार मनोहर गीत, वादित्र ओर नृत्य 
कर सातिशय पुण्य प्राप्त करते हुए अहन्त देवकी नमस्कारकर अपने- 
श्रपने स्थानों पर चले गये ॥ २३ ।॥ 

आ्राचारको जाननेवाले भगवान्‌ घर्मनाथने पाटलिपुत्र नामके 
नगरमें धन्यसेन राजाके घर हस्तरूप पात्रमें क्षीराज्नके द्वारा पद्ना- 
खर्य करनेवाला पारणा किया । तदनन्तर पवित्र वनके किसी प्रासुक 
स्थानमें नासाम्रभाग पर निश्चल नेत्र धारण करनेवाले, कायोत्सगके 
घारक एवं स्थिर चित्तसे युक्त भगवानने लोकमें चित्र।लखितकी 
शद्दा उत्पन्न की ॥ ३४-३०॥ [ युग्म ) ध्यान मुद्रामें स्थित, आलस्य 
रहित ओर विशाल भुजाओंको लटकाये हुए स्वामी घर्मनाथ ऐसे सुशो- 
भित हो रहे थे मानो जो मिथ्यादशनसे अन्घे होकर नरकरूपी अन्धकूप 
में निमम् हैं उनका उद्धार ही करना चाहते हों ॥३६॥ वे देव धमनाथ 
मुक्ताहार थे--आहार छोड़ चुके थे [पक्षमें मोतियोंके द्वारसे युक्त थे] 
सबंदोपत्यकान्तारब्धप्रीति थे--हमेशा पव॑तोंकी तलहटियोंके अन्तमें 
प्रीति रखते थे [ पक्षमें सब इच्छित वस्तुओंको देने वाले थे 
एवं पुत्र तथा श्षियोंमें प्रीति करते थे), स्वीकृतानन्तवासा थे-आकाश 
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रूपी वल्लक्ों स्वीकृत करनेवाले थे [ पश्षमें अनन्त बल्योंकों स्वीकृत 
करनेवाले थे ] ओर विग्रहस्थ--शरीरमें स्थित [ पक्षमें युद्धस्थित ] 
शत्रुओं को नष्ट करते थे--इस प्रकार वनमें भी उत्तम राज्यफी 
लीलाको प्राप्त थे ॥३७॥। वे भगवान्‌ श्रेष्ठ सम्पत्ति रूपी फलके लिए 
शान्तिरूपी विशाल मेघोंकी जलधाराके वषणसे अतिशय उत्कृष्ट 
संयम रूपी उपवनोके समूहकोी सींचते हुए क्रोध-रूपी दावानलकी 
शान्ति करते थे ॥ ३८॥ बे सादवसे मानको भेदते थे; आजबसे 
मायाकों छेदते थे ओर निःस्पृहवतासे लोभको नष्ट करते थे, इस प्रकार 
कर्मरूपी शत्रुओंको जड़से उखाड़नेकी इच्छा करते हुए उनके आखब 
रूप द्वारका निरोध करते थे ॥ ३८ ॥ अतिशय श्रेष्ठ बचनगुप्ति, मनो- 
गुप्ति ओर कार्यंगुप्तिको करते हुए, समिति रूपी अर्गलाओंके द्वारा 
अपने आपकी रक्षा करते हुए ओर दीधे गुणोंके समूहसे [ पक्षमें 
रस्सियोंके समूहसे ] इन्द्रियोंको बॉघते हुए बह भगवान्‌ धर्मनाथ 
मोक्षके लिए बिलकुल बद्धोच्यमम-तत्पर थे ॥ ४० ॥ बनमें ध्यानसे 
निश्चल शरीरकों धारण करनेवाले उन भगवान्‌ धर्मके मुखकी 
सुगन्धिको सूघेनेकी इच्छासे द्वी मानो उनके स्कन्धोंपर सर्प निश्चि- 
न्तताके साथ उस प्रकार रहने लगे थे जिस प्रकार कि किसी चन्दन 
वृक्षके स्कन्धोंपर रहने लगते हैं ॥४९१॥ कल्याण मार्गमें स्थित 
भगवान्‌ धर्मनाथ चूँकि आत्माको पुद्लसे भिन्न स्वरूप देखकर शरीरमें 
आत्म-बुद्धि नहीं करते थे अतः उन्होंने पानी, ठण्ड ओर ग्मसे पीड़ित 
शरीरको काष्ठके समान दूर ही छोड़ दिया था ॥ ४२॥ वे भगवान्‌ 
विश्नोंको नष्ट करते ओर दोषोंकों दूर हटाते हुए क्षमाके पात्र थे 
अतः उनकी वह अनुपम चतुराई हमारे चित्तमें अब भी आशय 
प्रदान करती है।॥ ४३ ॥ वह भगवान्‌ जबसे संसार है तबसे साथ 
साथ रहनेवाले रामको दुःखी करते थे ओर तत्काल प्राप्त हुए योगमें 
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पित्रता तथा मोक्षमें पक्षपात धारण करते थे इस प्रकार आमश्वयकारी 
अपना चरित्र स्वयं कह रहे थे ॥४४।| वह भगवान स्वयं धीवर थे-- 
बुद्धिसे श्रेष्ठ थे [ पक्षमें ढीमर थे ] ज्योंही उन्होने मानस--मन रूपी 
मानसरोवरसे मोह रूप जालको खींचा त्योंही उसके पाशके भीतर 
मीनकेतु-कामदेवका मीन फेंस कर फड़फड़ाने लगा इसी भयसे मानो 
वह निकल भागा था ॥ ४५॥ जिनके ब्रत प्रलय कालके समय 
उदित द्वादश सूर्य-समूहके तेजःपुल्लके समान अत्यन्त तीत्र थे ऐसे 
इन भगवान्‌ धर्मनाथ पर मोहलक्ष्मी कभी भी नेत्र नहीं डाल सकती 
थी मानो दर्शन-दृष्टि [ पक्षमें द्शनमोह ] के व्याघातसे उसका चित्त 
भयभीत ही हो गया था ॥ ४६ ॥ जिस प्रकार अच्छी तरह प्रारम्भ 
किया हुआ शाणोल्लेख यद्यपि अत्यन्त रमणीय कान्तिको बढ़ाता है. 
तो भी प्रथिबीको अलंकृत करनेके लिए मशिके शरीरमें कुछ कृशता 
ला देता है उसी प्रकार अच्छी तरह प्रारम्भ फिया हुआ संयम 
यद्यपि अत्यन्त रमणीय कान्तिको बढ़ाता था तो भी उसने नूलोकको 
अलंकृत करनेके लिए उनके शरीरमें कुछ क्ृशता ला दी थी ॥४७॥ 
वे भगवान यद्यपि सुकुमारताके एक मुख्य पात्र थे फिर भी तेजके 
पुश्नसे युक्त तीत्र तपश्चरणमें वर्तमान थे अतः सूर्य-मण्डलके 
आतिथ्यको प्राप्त क्षीणशकाय चन्द्रमाकी शोभाको श्राप्त हो रहे थे ॥४८॥ 
महादेव आदिके भारी अहंफारकों नष्ट करनेवाला बेचारा कामदेव 
श्री धर्मनाथ स्वामीके विषयमें क्या सामथ्य रखता था ९ क्योंकि 
अप्रिके विषयमें प्रोढ़ता दिखलानेवाला जलका सिश्ल्नन कया रज्नकी 
ज्योति्में बाधा कर सकता है १ ॥४८ ॥ श्रुकुटि रूपी धनुषसे कान 
तक खींचकर देवाज्गानाओंके द्वारा छोड़े हुए दीघे कटाक्ष, हृदयका 
संतोष ही जिनका कवच प्रकट हो रहा है ऐसे श्री धर्मनाथ स्वामीके 
बिषयमें कामदेवके वाणोंके समान विफलताको प्राप्त हुए थे ॥ ५० ॥ 
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यद्यपि भगवान्‌ भोगमें रोगमें, सुबणमें ठणमें, मित्रमें शत्रुमें और 
नगर तथा बनमें विशेषतारहित--समान दृष्टि रखते थे फिर भी 
विशेषज्ञता [ पक्षमें वेदुष्य | की अद्वितीय सीमा थे ॥५१॥ वे यदि 
कुछ बोलते थे तो सत्य ओर हितकारी, यदि कुछ भोजन करते थे तो 
पक्‍व शुद्ध तथा दूसरेके द्वारा दिया हुआ, ओर यदि गमन करते थे 
वो रात्रिकों छोड़कर देखते हुए--इस प्रकार उनका सभी कुछ 
शास्त्रानुकूल था ॥ ५२ ॥ उन्तके समीप एकेन्द्रिय वायु भी श्रतिकूलता 
को प्राप्त नहीं थी तब सिह्दादि पद्चेन्द्रिय जीबोंका दुष्ट स्वभाव नहीं 
था इसमें क्या आश्चर्य था १॥ ५३। बड़ी कठिनाईसे पकने योग्य 
कर्म-रूपी लताओंके फलोंको देदीप्यमान अन्तरज्ञ-बहिरज्ञा तपत्थरण 
रूपी अग्निकी ज्वालाओंसे शीघ्र ही पकाकर उनका उपभोग करने 
बाले भगवान धर्मनाथ थोड़े ही द्नामे श्रशंसनीय हो गये थे ॥५४॥ 
वे व्यामोहरहित थे, निर्मद्‌ थे, प्रपद्लरहित थे, निः्पस्पिह थे, निर्भय 
थे ओर निर्मम थे। इस प्रकार प्रत्येक देशमें विहार करते हुए किन 
संयम जीबोंके लिए मोक्षविषयक शिक्षाके हेतु नहीं हुए थे ९॥५०॥ 
यह भगवा छद्मस्थ अवस्थामें एक वर्ष विहार कर शाल वृक्षोंसे 
सुशोमित दीक्षावनमें पहुँचे ओर वहाँ शुक्क ध्यानका अच्छी तरह्‌ 
आलम्बन कर सप्तप्ण वृश्षके नीचे विराजमान हो गये ॥ ५६ ॥| 
भगवान्‌ धर्मनाथ माघमासकी पूर्शिमाके दिन पुष्य नक्षत्रके समय 
घातिकर्मोंका क्षयकर उत्पाद, व्यय ओर भोव्य रूप बसतुके स्थभावको 
प्रकाशित करनेवाले फेबलज्ञानको ग्र्त हुए ॥ ५७ ॥ 
जिस समय आनन्दको देने वाला केवलज्ञान-हूपी चन्द्रमा 
कर्म-रूपी अन्धकारको नष्ट कर उद्ति हुआआ उसी समय उसन्न होने 
वाले हुन्दुमि बाजोंके शब्दोंके बहाने आकाश-रूपी समुद्र भारी 
गर्जना करने लगा ॥ ५८॥ मनुष्योंके चित्त आकाशके समान निर्मल 
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हो गये, उनकी आशाए' पूवीदि दिशाओंके समान प्रसज्ष हो गई'-- 
उब्चल हो गई । यही नहीं, वायु भी शत्रुक समान अनुकूलताको प्राप्त 
हो गया सो ठीक ही है क्योंकि उस समय कोन-कोन सी वस्तु 
निप्कलड़ नहीं हुई थी ? ॥ ५६ ॥ उनके माहात्म्यके उत्कर्षसे ही 
मानों उत्तम गन्धोदककी वृष्टिके द्वारा हषकी घारण करती हुई प्रथिवी 
तत्कालमें उपन्न धान-रूपी सम्पत्तिके छुलसे बड़े-बड़े रोमाञ्न धारण 
कर रही थी ॥६०॥ निरन्तर कामदेवकी युद्ध-ल्रेलामें सहायता देनेसे 
जिसका अपना अपराध प्रकट है ऐसा ऋतुओंका समूह डरसे ही 
मानो दुष्ट फामदेवके शत्रु-स्वरूप इन भगवानकी सेवा कर रहा था 
॥ ६१॥ मैं ऐसा मानता हूँ कि चतुबे्ण संघके लिए भाषाओंके चार 
भेदोंके द्वारा चार प्रकारसे संसारकी अपरिमित दुःख-दशाका 
बर्णन करनेके लिए ही मानो श्रीधर्मनाथ देव चतुमुंख हुए थे ॥६२॥ 
असातावेदनीयका तीत्र उदय नष्ट हो जानेसे न उनके कवलाद्वार 
था, न कभी कोई उपसर्ग था। निश्चल ज्ञानदृष्टिकी ईष्ियोसे ही मानो 
उनके नेत्र पलकोंके संचारको प्राप्त नहीं थे ॥ ६३ | जब कि योग 
रूपी निद्रामें स्थित भगवानके रोम [केश] ओर नख भी इद्धिको प्राप्त 
नहीं होते थे तब अन्तरज्ञमें स्थित उन कर्मोंकी बात ही कया थी 
जिनकी कि रेखा नाममात्रकी शेष रह गई थी ॥६४।॥। सेवासे नम्री- 
भूत प्राशियोंके पास जाना ही जिसका लक्ष्य हे ऐसी लक्ष्मी चरण- 
न्यासके समय सब ओर रखे जानेवाले कमलॉसे अपने निवास- 
महकी आशासे ही मानो इनके चरणोंकी समीपताको नहीं छोड़ती 
थी ॥ ६५ ॥ उनके माहात्म्यसे दो सो योजन तक न दुर्भिक्ष था, न 
ईंतियाँ थी, न उपसभ थे, न द्रिद्रता थी, न बाधा थी, न रोग ये ओर 
न कहीं फोई अनिष्ट कार्य ही था॥ ६६॥ घंटा, सिंह, शद्ध ओर 
भेरियोंके शब्दों से कल्पवासी, ज्योतिष्क, भवनवासी ओर व्यन्तरोंके 
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इन्द्र हृदयमें लगे हुए इनके गुणोंके समूहसे खिंचे हुएके समान 
इनकी सेवा करनेके लिए चल पड़े ।। ६७ ॥ उस समय स्वर्गंसे आने 
बाले बेमानिक देवोंकी कोई पडक्ति बीचमें ऐसी सुशोभित हो रही 
थी मानो ऊँचे मद्पर बठे हुए देवोंकी कीति सम्पत्ति-रूपी सुधाके 
द्वारा आकाशको सफेद करनेके लिए ही आ रही हो ॥६८॥ 

उस समय इन्द्रके आदेशसे कुबेरने आकाशमें श्री धर्मनाथ 
स्वामीफी वह धर्मसभा बनाई थी जो नानारत्नसयी थी ओर आगमके 
जानकार जिसका प्रमाण पॉच सो योजन कहते हैँ ।। ६५॥ हृदय- 
बल्लभ श्रीधमनाथ स्वामीके साथ विरहकी व्याख्या करनेमें समर्थ 
वेणी खोलकर मुक्ति-रूपी लक्ष्मीने इस निकटबर्ती धर्मंसभाके समीप 
धूलिसालके छलसे मानो अपना मुद्रा-रूपी कड्ण ही डाल रक्खा था 
॥ ७० ॥ वहाँ अत्येक दिशामें वायुके ढ्ारा जिनकी ध्वजाओंके श्रग्न- 
भाग फहरा रहे हैं ऐसे वे चार मानस्तम्भ थे जो क्रोधादि चार 
कपषायोंके निराकरणमें सभालक्ष्मीके तजनीके कार्यको प्राप्त थे ।७१॥ 
उनके समीप रल्तोंकी सीढ़ियोंसे मनोहर वे चार-चार वापिकाएँ 
सुशोभित हो रही थीं जिनमें कि रात्रिके समय अहन्त भगवानके 
प्रीढ़ तेजके ढ्वारा चकवा छीके वियोगसे शोकको प्राप्त नहीं होता था 
॥ ७२॥ जिनमें स्फटिकके समान स्वच्छु जल भरा हुआ है ऐसे 
चार सरोवर सालकान्त-प्राकारसे सुन्दर [ पक्षमें अलकोंके अन्त 
भागसे सहित ] मुखको धारण करनेवाली एवं अपनी शरीरगत 
शोभा देखनेके लिए इच्छुक उस धर्मंसभाकी लीला-दर्पणताको भ्राप्त 
हो रहे थे | ७३।॥। उनसे आगे चलकर जलसे भरी हुई वह परिखा 
थी जिसमें कि मन्द-मन्द्‌ चलनेवाली वायुसे चन्बल तरह्ञें उठ रही 
थीं ओर उनसे जो ऐसी जान पड़ती थीं मानो जिनेन्द्र भगवानके 
व्याख्यानसे बिदित संसारके दुःखसे उरकर बाहर निकले हुए सर्प 
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ही उसके मध्यमें आ मिले हों ॥ ७४७ ॥ उसके आगे चलकर वह 
पुप्पषपवाटिका थी जिसके कि कुछ-कुछ हिलते हुए फूलोंके भीतर 
एक-एक निश्चल भोंरा बेठा हुआ था ओर उनसे जो ऐसी जान पड़ती 
थी मानो लोकत्रयकों आश्चर्य देने वाली री जिनेन्द्रदेबकी लक्ष्मीको 
देखनेके लिए उसने नेत्र ही खोल रक्खे हों ।। ७५ ॥ उस समवसरण 
सभाके समीप नक्षत्रमाला जिसकी शिखरोंका आलम्बन कर रही 
है ऐसा यह विशाल कोट नहीं था किन्तु उस समय इन्द्रके क्षोभसे 
गिरा हुआ स्वरगलक्ष्मीका रल्लखचित कुण्डल था ॥ ७६॥ यद्यवि 
भगवान्‌ निःस्प॒ह थे फिर भी प्रत्येक द्वार पर रखे हुए भ्रज्भार आदि 
मुल-द्रव्योंके समूहसे, शब्लध्वयनिले ओर उत्तमोत्तम निधियोंसे 
उनका समरत ऐश्वरय प्रकट हो रहा था ॥ ७७॥ उस प्रकारके ऊँचे 
चारो गोपरोंकी दोनों ओर दो दो नाव्यशालाएं सुशोमित हो रही 
थीं जिनसें कि मगनयनी श्लियोंका बह नृत्य हो रहा था जो कि 
मनुष्योंके ऊपर निरक्षर कामदेवका शासन प्रकट कर रहा था ॥७८॥ 
प्रत्येक सागमें दो-दो धूमघट थे जिनके कि मुखोंसे निकली हुई 
धूमपडक्ति एसी सुशोभित हो रही थी भानो ज्ञानवान्‌ भगवानका 
शरीर छोड़ आफाशमे घूमती हुई कर्मोकी कालियमा दी हो ॥ ७६ ॥ 
वहाँ जो धूपसे उत्पन्न हुआ सुगन्धित घु्वँ फैल रहा था वह ऐसा 
जान पड़ता था मानो मच्छरके बच्रेके बराबर रूप बनाकर भयसे 
लोकके किसी कोनेमें प्थित पापके हटानेके लिए ही फेल रहा था 
॥ ८० ॥ तद्नन्तर जिनके बहुत उत्े पल्द लहलहा रहे हैं एसे दे 
चार क्रीड़ावन थे जिन्होंने कि चार थेत्यवृक्षोंके बहाने इन्द्रका 
उपवन जीतनेके लिए मानो अपने-अपने हाथ ही ऊपर उठा रक्‍़्खे 
थे॥ ८१॥ उनमें सुबणंमय वे क्रीड़ापरदत भी सुशोभित हो रहे थे 
जिनके कि हिलते हुए दोलाओं पर आसीन देव मनुष्योंके द्वारा 


ब्िश सर्गे २३७ 


सेबनीय जलधारासे युक्त घारायन्त्रों ओर लता-मण्डपोंसे मनुष्योंके 
मन ओर नेत्र रूपी झूम रवच्छन्दता पूर्वक क्रीड़ा कर रद्दे थे ॥ ८२॥ 
तदनन्तर अनेक रल्लमय स्तम्भोंसे सुसज्जित तोरणोंसे अलंकृत बह 
स्वर्णमय बेदी थी जो कि रात्रिके समय घन्द्रमा आदि ग्रहोंके भीतर 
प्रतिविम्बत हो जाने पर कल्याणकी भूमिके समान सुशोभित हो 
रही थी ॥ ८३ ॥ उसके ऊपर गरुड़ू, हंस ओर वृषभ आदिके मुख्य 
सात चिह्नोंसे युक्त वे दश पताकाएँ सुशोमित हो रही थीं जिसमें कि 
लगे हुए मुक्ताफलोंकी आभा आकाशमें संचलनसे खीची हुई ग्ग 
की आन्ति कर रही थीं ॥ ८४ ॥ तदनन्तर कणोकार चार गोपुरोंको 
धारण करता हुआ झुबर्शभय दूसरा कोट था जो कि ऐसा जान 
पड़ता था मानो अहंन्त भगवानके घरमका व्याख्यान सुननेकी इच्छा 
करता हुआ सुमेरु पर्वत ही छुण्टलाकार होकर स्थित हो गया हो 
॥ ८०५ ॥ यद्यपि भगवान्‌ इच्छासे अधिक देनेवाले थे ओर कल्पवृक्ष 
इच्छा प्रमाण ही त्याग करते थे फिर भी खेद हे कि वे उनके खमीप 
अपनी ऊँची शाखा तानकर खड़े हुए थे सो ठीक ही हे क्योंकि 
अचेतनोंको कया लज्जा ९ ॥८६॥ उनके आगे चार गोपुरोंसे युक्त एवं 
सबके आनन्दकी उज्जीबित करनेबाली वह ब्रज़मय चेदिका थी 
जिसकी कि रज्लोंकी ज्योतिस जगमगाती हुई दशा वोरणोंकी एंक्ति 
सुशोभित हो रही थी ॥ ८७॥ उन तोरणोंके बीच-बीचमें बहुत ऊँचे- 
ऊँचे वे नो स्तृप थे जो कि प्रत्येक प्रतिमाओंसे सुशोमित थे तथा 
उन्हीं पर उत्तमोत्तस्न मुनियोंके ऊँचे-ऊँचे अनेक मनोहर सभामण्डप 
थे ॥ ८८॥ तदनन्तर जिसके आगे दुष्ट कामदेबके शज्रोंका प्रचार 
रुक गया है ऐसा स्फटिकका आकार था ओर उसके भीतर चन्द्रकान्त- 
मणि निर्मित बारह श्रष्ठ कोठे थे ॥ ८६ ॥ इन कोठोंमें ऋमसे निर्मेन्थ- 
सुक्ति कल्पवासिनी देवियों, आर्थिकाएं , ज्योतिष्क देवियाँ, व्यन्तर 
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देवियाँ, भबनवासिनी देवियाँ, व्यन्तर देव; ज्योतिष्क देव, कल्पवासी 
देव, मनुष्य और तियेब्लोंके समूह बेठते ये ॥ ९० ॥ 


उन सबसे ऊपर नेत्रोंके लिए प्रिय गन्धकुटी नामक दिव्य 
स्थान था और उसके भीतर उत्तम मशि-रूपी दीपकोंसे युक्त सुबर्ण- 
मय सुन्दर सिंहासम था ॥€१॥ रत्नोंकी कान्तिसे सुशोभित सिंहासन 
पर उज्ज्वल भामण्डलके बीच स्थित श्र जिनेन्द्रदेव ऐसे जान पड़ते 
थे मानो उन्नत सुमेरु पर्वत पर क्षीरसमुद्रके जलसे पुनः अभिषिक्त 
हो रहे हों ॥६२॥ उन भगवानका अन्य वृत्तान्त क्‍या कहें । अशोक 
वृक्ष भी अ्रमरियोंके शब्दसे मानो गान कर रहा था; चब्वल पलवोकि 
समूहसे मानो छृत्य कर रहा था ओर उनके गुणसमूहसे मानो रक्त 
बर्ण हो गया था ॥ ९३ ॥ जब कि अआकाशमें पुष्पोंका होना संभव 
नहीं है तक उससे पुष्पवृष्टि केसे सम्भव थी ? अथवा पता चल गया, 
अ्रहन्त भगवानके भयसे कामदेवके हाथसे बाण छूट-छूट कर गिर 
रहे थे ॥ ९४ ॥ भगवानके भूल भविष्यत्‌ ओर वतमान पदार्थों के 
ज्ञानके आकार घचन्द्रत्रयके तुक्य जो छत्रत्रय प्रकट हुआ था बह 
उनकी त्रिलोकसम्बन्धी निबोध लक्ष्मीकों प्रकट कर रहा था ॥९०॥। 
सेवाके लिए आये हुए सूर्यमण्डलके समान भामण्डलके द्वारा यदि 
भगवानके शरीरकी छाया अपने भीतर न डाल ली जाती तो वह 
तीज प्रभा मानसिक संतापरूपी सम्पत्तिकी शान्तिकों केसे प्राप्त 
होती ? ॥९६॥ मुक्ति ल्लक्ष्मीकी कटाक्षपरम्पराके समान आभा बोली 
चमरोंकी पदृक्ति श्री जिनेन्द्र भगवानके समीप ऐसी सुशोभित होती 
थी मानो ज्ञानका प्रकाश फेलने पर निष्फल अतएव डेले दण्डमें 
नियन्त्रित चन्द्रमाकी किरणोंकी पडक्ति ही हो ॥ ९७॥ जिसे मयूर 
ग्रीवा उठा-उठा कर सुन रहे थे, जो कानोंके समीप अम्ृतकी विशाल 
धाराके समान थी और जो चार कोश तक फंल रही थी ऐसी दिव्य 
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ध्वनि किसके सुखके लिए नहीं थी ॥ ९८॥ भगषजिनेन्द्रकों केबल- 
ज्ञान होने पर आकाशमें बजती हुई दुन्दुरि मानो यद्दी कह्द रही 
थी कि रे रे कुतीर्थो ! जरा कहो तो यह लक्ष्मी कहां ? और ऐसी 
निःस्पृहता कहाँ ? यह ज्ञान कहों और यह अनुद्धतता-नम्नता कहाँ 
॥ ९९ ॥ वहाँ स्थान-स्थान पर नृत्यको उल्लासित करनेवाले वे वे 
वाद्यविद्याके बिलास और कानोंमें असृतथाराका काम करनेवाले 
वे वे संगीत हो रहे थे जिनकी कि यहाँ छाया भी दुलंभ है ॥१००॥ 
इस प्रकार आठ प्रातिहायों से सुशोभित केवलज्लान-रूपी सूर्यसे युक्त 
एवं धर्मतत्त्वको कहनेके इच्छुक श्री धर्मनाथ जिनेन्द्र समवसरणके 
मध्य देवसभामें विराजमान हुए ॥१०१॥ 


इस प्रकार महाकवि श्री हरिचन्द्र द्वारा विरचित धमंशर्माम्युद॒य 
मदह्दकाच्यमें बीसवां सर्ग समाप्त हुआ। 
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तदनन्तर गणधरने अतुच्छ ज्ञान रूप विक्र य वस्तुओंके बाजार 
रूप त्रिजगद्गुरु भगवान्‌ धर्मनाथसे जगत्वय ज्ञान प्राप्त करनेके 
लिए तत्त्वका स्वरूप पूछा ॥ १॥ तत्पश्चात्‌ समस्त विद्याओंके अधि- 
पति भगवानसे दिव्यध्वनि प्रकट हुई | वह दिव्यध्वनि भूत, वर्तमान 
ओर भविष्यत्‌ पद्मर्थोका साक्षात्‌ करनेवाली थी, समरत दोयोंसे रहित 
थी, मिथ्या मार्गकी स्थितिको छोड़नेवाली थी, प्रतिपक्षी--प्रतिवादियों 
के गरवंको दूरसे ही नष्ट करनेके लिए दुन्दुमिके शब्दके समान थी, 
अपार पापरूप पर्वतोंको नष्ट करनेके लिए बज़ तुल्य थी, स्याद्वाद्‌ 
सिद्धान्तरूप साम्राज्यकी प्रतिष्ठा बढ़ानेबाली थी, धर्मरूपी अनुपम 
मल्लकी ताल ठोंकनेके शब्दके समान थी, भौंहोंका विलास, हाथका 
संचार, श्वास तथा ओठोंके हलन-चलनसे रहित थी, अक्षरोंके 
विन्याससे रहित होकर भी बस्तु ज्ञानको उत्पन्न करनेवाली थी, स्वयं 
एक रूप होकर भी भिन्न भिन्न अभिप्राय कहनेवाले अनेक प्राणियोंके 
अभिलपित पदार्थकी एक साथ सिद्ध करनेवाली थी, समप्त आश्चर्य- 
मयी थी ओर कानोंमें अम्रृतब्षी फरनेवाली थी ॥ २-७ ॥ 

उन्होंने कहा कि जिनशासनमे सात तत्त्व हैं--१ जीव, 
२ अजीव, ३ आखब, ४ बन्ध, ५ संबर, ६ निर्जरा ओर ७ मोक्ष 
॥८॥ बन्च तत्त्वके अन्तभूत होनेवाले पुण्य ओर पापका यदि 
प्रथकू कथन किया जावे तो बही सात तत्त्व लोकत्रयमें नव पदाथ 
हो जाते हैं ॥ €॥ उनमेंसे जीव तत्त्व अमूर्तिक हे, चेतना लक्षणसे 
सहद्दित है । कतो है, भोक्ता है, शरीर प्रमाण है, ऊर्श्यंगामी है ओर 
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उत्पाद व्यय तथा भौव्य रूप है ॥ १० ॥ सिद्ध ओर संसारीके भेद 
से वह दो प्रकारका कहा गया है ओर नरकादि गतियोंके भेदसे 
संसारी जीव चार प्रकारके हैं ॥ १९ ॥ 

सात प्रथिवियोंके भेदसे नारकी जीव सात प्रकारके हैं। और 
उनमें अधिक-अधिक संक्लेश प्रमाण ओर आयुकी अपेक्षा विसेषता 
होती है ।। १९॥ रफ्लप्रभा, शकराप्रभा, बालुकाप्रभा, पड्ुुअमा, 
घूमप्रभा, तम/प्रभा और महातमाप्रभा ये नरककी सात भूमियां हैं 
॥ १३ ॥ उनमेंसे पहली एथिबी तीस लाख, दूसरी पच्चीस,लाख, 
तीसरी पन्द्रह लाख, चोथी दश लाख, पांचवीं तीन लाख, छटठवीं 
पांच कम एक लाख ओर सातवीं केवल पांच बिलोंसे अत्यन्त भयंकर 
है ॥ १४-१५ ॥ इस प्रकार सब चोरासी लाख नरक--विल हैं । 
उनमें जो दुःख हैं उनकी संख्या बुद्धिमान्‌ मनुष्य भी नहीं 
जान पाते ॥ १६॥ प्रथम प्रथिवीके प्राणियोंके शरीरका प्रमाण 
सात धनुष तीन द्ाथ छुद्द अंगुल हे । १७॥ इसके आगे द्विती- 
यादि अन्य एथिवियोंके जीवॉके शरीरफी ऊँचाई पाँच सो घनुष 
तक क्रमशः दूनी-दूनी होती जाती है ॥ १८॥ बढ़ते हुए दुःखोंका 
समूह छोटे शरीरमें समा नहीं सकता था इसीलिए मानो नीचे-नीचे 
की प्रथिवियोंमें नारकियांका शरीर बड़ा-बड़ा होता जाता है ॥१८॥ 
प्रथम नरकमें एक सागर, द्वितीयमें तीन सागर, तृतीय में सात सागर, 
चतुर्थेमें दश सागर, पद्चमसें सत्रह सागर, षघ्ठमें बाईस सागर 
ओर सप्तममें तेतीस सागर प्रमाण आयु है। ये सभी नरक दुःख 
के धर हैं ॥२०-२१॥ प्रथम नरकमें दशा हजार वर्षकी जधन्य आयु 
है ओर उसके आगे पिछले नरकमें जो उत्कृष्ट आयु दे वही जघन्य 
आयु जानना चाहिये ॥ २२ ॥ देव इन दुःखी प्राणियोंके सनोषांछित 
कार्यको कभी पूरा नहीं करता ओर आयुको जिसे थे नहीं चाहते 
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मानो बढ़ाता रहता है ॥ २३ || बहुत आरम्भ ओर बहुत परिम्ह 
'शखनेवाले जीब रौद्र ध्यानके सम्बन्धसे उन नरकॉसें उतपम्न होते हैं । 
वहाँ उत्पन्न होनेवाले जीवॉका उपपाद जघन्य होता है. ओर सभी 
दु/खकी खान रहते हैं | २४ । उनके शरीर सदा दुः्खरूप सम्पदा 
के द्वारा आलिक्लित रहते हैं अतः ईष्योसे ही मानो सुखरूपी लक्ष्मी 
कभी उनका मुख नहीं देखती २५॥ दयाछ मनुष्य उनके दुःखोंका 
वर्णन कैसे कर सकते हैं क्‍योंकि वर्शन करते समय नेत्र ऑसुशओंसे 
भर जाते हैं, वाणी गदूगद हो जाती है. ओर मन बिह्॒ल हो उठता 
है।॥। २६।॥ उनका शरीर यद्यपि खंण्ड-खण्ड हो जाता है फिर भी 
शचूंकि दुःख भोगनेके लिए पारेकी तरह पुन! मिल जाता है. अतः 
उनकी चचों ही मेरे चित्तको दुःखी बना देती दे ।। २७ ॥ मधु मास 
ओर सदिरामे आसक्ति होनेसे तूने जो फोल आदि कपरी 
गुरुओंकी पूजा की थी, उसीका यह पका हुआ फल भोग--इसप्रकार 
कह कर असुर कुमारदेव उन्हींका मांस कांट-काट कर उनके मुखमें 
डालते दे ।। २८-२९॥ ओर अतिशय क्र परिणामी असुरकुमार 
बार-बार गरम रुधिर पिलाते हैँ, मारते हैं, बाधते हैं, मथते हैं ओर 
करोतोंसे चीरते हैं ।। ३२० ॥ खोटे कमके उदयसे वे चारकी बहां 
काटा जाना, पीटा जाना, छीला जाना ओर कोल्हूमें पेला जाना । 
क्या-क्या भयंकर दुशख नहीं सहते ९ ॥३१॥ इस अकार नरकगतिके 
स्वरूपका निरूपण किया अब कुछ तियब्बगतिका भी भेद कद्दता 
हूँ॥ ३२ ॥ 

. च्नस ओर स्थाबरके भेदसे तिर्यश्लजीब दो प्रकारके हैं और त्रस 
द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय तथा पद्चेन्द्रियके भेदसे चार प्रकारके 
हैं ॥३२॥ इनमें स्पर्शन इन्द्रिय तो सभी जीषोंके हैं । हां, रसना 
प्ाण चल्षु ओर कर्ण ये एक एक इन्द्रियाँ हीन्द्रियादि जीओोंके ऋरमसे 
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बढ़ती जाती हैं॥ ३४ ॥ द्ीन्द्रिय जीचकी उत्कृष्ट आयु बारह चर्ष है 
ओर शरीरकी उत्कृष्ट अवगाहना बारह योजन है ॥ ३५ ॥ त्ीन्द्रिय 
जीवकी उत्कृष्ट आयु उनचास दिनकी हे ओर शरीरकी उत्कृष्ट 
अबगाहना तीत्र कोस छे-ऐसा अश्रीजिनेन्द्र देवने कहा है 
॥ ३६ ॥ केवलझान-रूपी लोचनको धारण करनेवाले जिनेन्द्रदेवने 
'तुरिन्द्रिय जीवकी उत्कृष्ट आयु छह माहकी ओर शरीरकी उत्कृष्ट 
अवगाहना एक योजन प्रमाण कही है ॥ ३७॥ पच्चेन्द्रिय जीवोंकी 
उत्कृष्ट आयु एक करोड़ वर्ष पूरे तथा शरीरकी अबगाहना एक हजार 
योजन कही गई है ॥३८॥ प्रथिवी, वायु, जल्न, तेज ओर वनस्पतिके 
भेदसे एकेन्द्रिय जीव पाँच प्रकारके हैं. ये सभी स्थावर कहलाते हैं 
॥ ३९ ॥ इनमें प्रथिबीकायिककी बाईस हजार बषं, वायुकायिककी 
तीन हजार ब्ष, जलकायिककी सात हजार वष, अग्निकायिकफी 
सिफे तीन दिन ओर वनस्पतिकायिककी दशहजार वर्षकी आयु है । 
बनम्पतिकायिककी उत्कृष्ट अवग।हना पद्चेन्द्रियकी अवशगाहनासे छुछ 
अधिक है ॥४०-४१॥ आतंध्यानके बशस जीव इस तियश्वयोनिमें 
उत्पन्न होता है और शीत, वषो, आतप, बध, बन्धन आदिके छुश 
भोगता है ॥४२॥ इस प्रकार आगमके अनुसार तिय॑द्ब गतिका भेद 
कहा | अब कुछ मनुष्यगतिकी विशेषता कही जाती है ॥ ४३ ॥ 
भोगभूमि ओर कर्मभूमिके भेदसे मनुष्य दो प्रकारके माने गये 
है। देवकुरू आदि तीस भोगभूमियों प्रसिद्ध हैं। ये सभी जधन्य 
मध्यम ओर उत्कृष्टके भेदसे तीन तीन प्रकारकी हैं । इनमें मनुष्योंकी 
ऊँचाई क्रमसे के हजार, चार हजार ओर छुद हजार धनुष है ॥०४- 
४५॥ जघन्य भोगसूमिमें एक पल्य, सध्यममें दो पल्‍्य ओर उत्तममें 
तीन पल्थ मनुष्योंकी आयु होती है । वहाँके ममुष्य अपने जीवस 
भर दश प्रकारके कल्पबृक्षोंसे प्राप्त पात्रदानका फल भ्ोगते रहते हैं 
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॥४६॥ कर्मभूमिके मनुष्य भी आय और स्लेच्छोंके भेदसे दो प्रकारके 
हैं। भरत क्षेत्र आदि पुन्द्रह कर्मभूमियाँ कहलाती हैं ॥ ४७ ॥ इनमें 
मनुष्य उत्कृष्ठतासे पॉच सौ पश्चीस घल॒ष ऊँचे ओर एक कोटीवर्ष 
पूर्वकी आयु बाले दवोते हैं ॥४८॥| भरत ओर ऐराबत क्षेत्र उत्सपिणी 
तथा अवसर्पिणी कालमें ऋमसे श्रद्धि ओर हनिसे युक्त होते हैं. 
परन्तु विदेहक्षेत्र सदा एक-सा रहता है ॥४९॥ आगमके ज्ञाताओंने 
दश कोड़ाकोड़ी सागर वर्षोंकी उत्सर्पिणी ओर उतने ही वर्षोकी 
अवसर्पिणी कही है।॥ ५० ॥ सुषमा-सुषमा, सुषमा, सुषसा-दुःषमा, 
दुःघमा-सुषमा, दुःबमा ओर दुः्षमा-दुः्घमा--इस अकार उन 
दोनोंके ही कालकी अपेक्षा छह-छह भेद हैं ॥ ५१-०२॥ प्रारम्भके 
दीन कालोंका प्रमाण जिनागममें क्रमसे चार कोड़ाकोड़ी, ओर दो 
कोड़ाकोड़ी सागर कहा गया है ॥ ५३॥ चोथे कालका प्रमाण 
बयालीस हजार वर्ष कम एक कोड़ाकोड़ी सागर कहा गया है ॥५४॥ 
तक्त्वके ज्ञाताओंने पॉचर्वे ओर छठवे कालका प्रमाण इक्कीस-इक्कीस 
हजार बर्ष बतलाया है ॥५०॥ कमंभूमिके मनुष्य असि मषी आदि 
छह कार्यों के भेदसे छह प्रकारके ओर गुणस्थानोंके भेद्से चोदह्‌ 
प्रकारके होते हैं। ज्षेत्रज म्लेच्छ पॉच ग्रकारके हैं ॥ ५६॥ थोड़ा 
आरम्भ और थोड़ा परिग्रह रखनेवाले मनुष्य स्वभावक्री कोमलतासे 
इस मनुष्यगतिमें उत्पन्न होते हैं। मनुष्य पुर्यकी प्राप्ति ओर पापका 
क्षय करनेवाले होते हैं. ।५७॥ यह मनुष्य स्लीके उस गर्भमें कृमिकी 
तरह उत्पन्न होता है जो कि अत्यन्त घृणित है, फफ अपक्य रुधिर 
ओर मलसे भरा है, तथा जिसमें कुस्भीपाकसे भी अधिक दुःख 
है ॥ ५८।॥ इस प्रकार मनुष्यगतिका वर्णन फिया। अब कामके 
आनन्द्से उज्लीबित रहनेवाली देवगतिका भी कुछ घर्णन किया 
जावेगा ॥ ५९ ॥ 
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अबनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी और वेमानिकोंके भेदसे देव चार 
भ्रफारके द्वे । उनमें भवनवासी, असुरकुमार, नागकुमार, सुपर्णकुमार, 
अप्रिकुमार और उद्धिकुमारके भेदसे दश श्रकारफ़े कह्दे गये हैं 
॥६०-६१॥ उनमेंसे एक सागरकी उत्कृष्ट आयुवाले असुरकुमारोंका 
शरीर पच्चींस घनुष ऊँचा है ओर शेष नो कुमारोंडा दश धनुष 
॥ ६२ ॥ व्यन्कर किन्नर आदिके भेदसे आठ प्रकारके हैं, उनके 
शरीरका प्रमाण दश तथा सात धनुष 'प्रमाण है ओर उत्कृष्ट आयु 
एक पल्य अमाख है ॥ ६३ ॥ सूर्य चन्द्र आदिके भेदसे ज्योतिषी देव 
पाँच प्रकारके हैं। इनकी आयु व्यन्तरोंकी तरह ही कुछ अधिक एक 
पल्‍्य प्रमाण हैं ॥६४॥ व्यन्तर ओर भवनवासी देवबोंकी जघन्य आयु 
दश हजार वर्षकी है तथा ज्योतिषियोंकी पल्‍्यके आठवें भाग ॥६०॥ 
कक्पोपपन्न और कल्पातीतकी अपेक्षा वेमानिक देवोंके दो भेद हैं । 
कल्पोपपन्न तो वे हैं जो अच्युत स्वरगंके पहले रहते है और कल्पातीत 
वे हैं जो उसके आगे रहते हैं ॥ ६६॥ धार्मिक कार्योके प्रारम्भमें 
सहयन्‌ उद्यम करनेवाले सौधर्म-ऐशान, सानत्कुमार-सहेन्द्र, ज्द्व- 
अद्योत्तर, ज्ञान्तव-कापिष्ठ, शुक्र-महाशुक्र, शतार-सहसख्रार, आनत-- 
आखणत एवं आुणु-अच्युत ये सोलह स्थर्ग कद्दे गये हैं । अब इन 
स्वगॉमें रहनेवाद़ें देवोंकी छ।यु शरीरका प्रमाण कहते हैं ॥६७-६८॥ 
आदिके दो स्वगोमें देवोंकी उचचाई ७ हाथ, उसके आगे दो स्वर्गोंमें 
६ हाथ, फिर चार स्वगॉमें पांच हाथ, फिर चार स्व्गों में चार हाथ, 
फिर दोमें साढ़े तीन द्ाथ ओर फिर दो में ३ हाथ है । यह सोलह 
स्वगोकी अवगाहना कट्ठी । इसी प्रकार अधोग्रेवेयकोंमें अढाई हाथ, 
मध्यम भ्रेवेयकॉमें दो हाथ, उपरिम प्रेवेयकॉर्मे डेढ़ हाथ और उनके 
आगे अनुदिश तथा अनुत्तरकिमानोंमें एक दाथ प्रमाण देबोंकी 
अचगाहना जाननी चाहिये ॥ ४०--७२॥ खोघर्म ओर ऐशान स्वर्गमें 
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दो सागर, सानत्कुमार ओर माहेन्द्रमें सात सागर, ब्रह्म ओर अश्मो- 
त्तरमें दश सागर, लान्तव और कापिष्ठमें 'चोदह सागर, शुक्र और 
महाशुऋमे सोलह सागर, शतार और सहस्रारमें अ्रठारह सागर, 
आनत ओर प्र/णतमें बीस सागर, आरण ओर अच्युतमें बाईस 
सागर तथा इनके आगे श्रेवेयकसे लेकर सर्वोर्थसिद्धि पयन्तके 
विमानोंमें तेतीस सागर तक एक-एक खागर बढ़ती हुई आयु है 
॥ ७३-७७ ॥ अकामनिर्जय और बालतप रूप संपत्तिके योगसे 
जीव इन स्वगोँमें उत्पन्न हो सुख प्राप्त करते हैं ।॥ ७८ ॥ यहां पर 
देव आज्ार रसके उस साम्राज्यका निरन्तर उपभोग करते रहते हैं 
जो कि विलाससे परिपूर्ण ओर रति-सुखका कीष है ॥ ७८ ॥ इस 


प्रकार चतुर्गंतिके भेदसे जीवतत्त्वका चशंन किया। अब अजीच 
तत्त्वका कुछ स्वरूप कहा जाता है ॥ ८०॥ 


सम्यक्‌ प्रकारसे तत््वोंको जाननेवाले जिनेन्द्रदेवने धर्म, अधर्म, 
आकाश, काल ओर पुठ्लके भेदसे अजीब तस््वकों पांच श्रकारका 
कहा है ॥| ८१॥ जीब सहित उक्त पांच भेद छह द्रव्य कहलाते हैं 
ओर फालको छोड़ अवशिष्ट पांच द्रव्य पद्चास्बिकायताको प्राप्त होते 
हैं॥ ८२ ॥ मछलियोंके चलनेमें पानीकी तरह जो जीवादि पदार्थों के 
चलमेमें कारण हे उसे तत्त्वज्ञ पुरुषोंने धर्म कहा है।॥ ८३ ॥ 
घामसे संतप्त मनुष्योंकी छायाकी तरह अथवा घोड़े आदिको प्रथिवी- 
की तरह पुठ्लादि द्वव्योंके ठहरनेमे जो कारण है. वह अघर्म कह- 
कहलाता है ॥ ८४ ॥ ये दोनों ही द्रव्य लोकाकाशमें व्याप्त दोकर 
स्थित हैं, क्रियारहित हैं, नित्य हैं, अम्रेरक कारण हैं ओर अमूर्तिक 
हैं॥ ८५॥ पुद्लादि पदार्थोकी अबगाह, देनेवाला आकाश लोका- 
काश ओर उसके बाइर सबत्र व्याप्त रहनेवाला आकाश झद्धाकाश 
कदलाता हैः ॥ ८६-॥ सर्वज्ञ देवने धर्म अपर्म ओर एक जीव दज्यके 
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असंख्यात तथा आफाशके अनन्त प्रदेश कहे हैं. ॥ ८७ ॥ जीवादि 
पदार्थोंके परिवतेसमें उपयोग आलनेवाला बतनालक्षण सहित काक्ष 
द्रव्य है । यह द्रच्य अग्रदेश तथा निश्चयक्री अपेक्षा नित्य है ॥८८॥* 
सूथे आदिफी उदय अस्त क्रिया रूप जो काल है वह ओपचारिक 
ही तथा मुख्य काल द्रव्यका सूचक है ॥ ८५९ ॥ जो स्पशे रस गन्घ 
ओर वर्णसे सह्दित हैं बे पुठ्रल हैं। ये स्कन्‍्ध और अणझुके भेदसे दी 
प्रकारके हैं तथा त्िलोककी रचनाके कारण हैं ॥6०॥ प्रुथिवी, तेल, 
अन्धकार, गन्ध, कमे और परमाणुके समान स्वभाव रखनेवाले 
बे पुद्रल जिनागममें स्थूलस्थूल आदिके भेदसे छह प्रकारके होते हैं 
॥ १ ॥ शब्द, आहार, शरीर, इन्द्र तथा श्वासोच्छवासादि जो 
कुछ भी मूर्तिमान्‌ पदार्थ हैं. बह सब स्थूल तथा सूक्ष्म भेदकों लिये 
हुए पुढल ही हैं॥ €२॥ इस अकार आगमके अनुसार अजीब 
तस्वका निरूपण किया । अब कुछ आख्रय तक्त्वका रहस्य खोलता 
हूँ ॥ €३ ॥ 

क्राय, वचन ओर मनक्ी क्रिया रूप योग ही आख्रव माना गया 
है । पुथ्य और पापके योगसे उसके शुभ और अशुभ-दो भेद होते 
हैं ॥ €४ ॥ गुरुका नाम छिपाना, उनकी निन्द्रा करना, साल्सस्रे तथा 
आसादन आदि ख्लानावरण ओर दर्शनावरणके आस्लव जानना 
चाहिये ॥९५॥ स्व पर तथष दोनोंके अश्रयसे होनेवाले दुःख, शोक, 
भय, आकरन्दन, संत्ाप ओर परिदेषनसे यह जीव अखाताबेदनीयका 
बन्ध करता है ॥ €६॥ क्षम्रा, शोच, दया, दान तथा सरागसंयम 
आदि खातठावेदन्ीयके आखब होते हैँ ॥ <७ ॥ मूखंतावश केबल्लीं, 
श्रुत, संघ तथा झहून्सदेव द्वारा प्री घर्मका अवणंवाद कर्ना-+ 
उनके अभिशमान दोच कदना दर्शनमोहक्ा आख्व दे ॥ ८८ ॥ 
तेजस्वी मसुध्योक्रा कपाग्रके उदयसे जो तीत्र परिणात्र हो जाता हैं. 
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बह 'चारित्र मोहनीय कर्मका कारण है ॥ €€ ॥ बहुत आरम्भ और 
बहुत परिप्रह रखना नरकायुके निमित्त हैं, माया ओर आतंध्यान 
तियंद्वयोनिका कारण है ॥१००॥ अल्प आरम्भ ओर अल्प परिप्रह 
मनुष्यायुका कारण है तथा सरागसंयमादि देवायुका आख्रव है 
॥ १०१॥ विसंबाद ओर निरन्तर रहनेबाली योगोंकी कुटिलता 
अशुभ नाम कर्मका तथा अविसंवाद ओर योगोंकी सरलता 
शुभ नामकमंका आखव है ॥ १०२ ॥ दर्शनविशुद्धि आदि सोलह 
भावनाएं तीथेकर नाम-कर्मकी कारण है ओर स्वप्रशंसा तथा 
परनिन्दा आदि नीच गोत्रके निमित्त हैं ॥१०३॥ आत्मनिन्दा ओर 
परप्रशंसा उश्वगोत्रके साधक हैँ तथा विज्न करना दानान्तराय आदि 
श्रन्तराय कर्मके कारण है (| १०४ ॥ इस अ्रकार आस्रवतत्त्वका कुछ 
रहस्य कहा । अब विधिपूर्वक बन्धतत्त्वका ज्ञान कट्दा जाता है ॥१०५॥ 

यह जीव सकषाय होनेसे कर्मरूप होनेके योग्य असंख्यात 
प्रदेशात्मक पुद्लोंको जो अद्दण करता है वही बन्ध कहलाता है 
॥ १९०६ ॥ मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय ओर योग ये जीवके 
कर्मबन्धके पॉच कारण माने गये हैं ॥ १०७॥ जैन वाइमयके 
जाननेवाले आचायोंने प्रकृति, स्थिति, अनुभाग ओर भ्रदेशके भेदसे 
बन्धतत्त्व चार प्रकारका कहा है ॥ १०८॥ कर्मोंकी निम्नलिखित 
आठ भ्रकृतियाँ हँ--ज्ञानावरण, दशनावरण, वेदनीय, मोहनीय, 
आयु, नाम, गोत्र ओर अन्तराय ॥ १०६॥ उनके क्रमसे निम्न 
प्रकार भेद हँ--पाँच, नो, दो, अट्टाईस, चार, बयालिस, दो ओर 
पाँच ॥ ११० ॥ आदिके तीन तथा अन्तराय क्मकी उत्कृष्टस्थिति 
विद्वानोंने तीस कोड़ाकोड़ी सागर बतलाई है ॥ १११॥ मोहनीयकी 
खत्तर कोड़ाकोड़ी ओर नाम तथा गोत्रफी बीस कोड़ाकोड़ी सागरकी 
स्थिति है । आयु कमंकी त्थिति केवल तेंतीस खागर दै॥ १६२ ॥ 
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वेदनीयकी जघन्य स्थिति बारह मुहूत्ते, नाम ओर गोत्रकी आठ मुहूत्ते, 
तथा अवशिष्ट समस्त कर्मोंकी अन्तमुंह्ते हे ॥ ११३ ॥ भाव तथा 
क्षेत्र आदिकी अपेक्षासे क्मोंका जो विपाक होता है उसे केवलशान- 
रूप सूयंसे सम्पन्न जिनेन्द्र भगवानने अनुभाग बन्ध कहा है ॥११४॥ 
आतत्माके समस्ब प्रदेशोंमें सब ओरसे कमके अनन्तानन्त प्रदेशोंका 
जो सम्बन्ध होता है उसे विद्वानोंने प्रदेशबन्ध कहा है ॥ ११५॥ 
इस्र प्रकार चार प्रकारके बन्धतत्त्वका क्रम कहा। अब कुछ पदोंके 
द्वारा संबर-तत्त्वके विस्तारका संक्तेष किया जाता है ॥ ९१६॥ 

जिससे कर्म रुक जाब ऐसी निरुक्ति होनेसे समस्त आख्रवोंका 
रुक जाना संबर कहलाता है ॥ ११७॥ [ जिसके द्वारा आख्रवका 
द्वार रुक जानेसे शुभ-अशुभ कर्मोंका आना बन्द हो जाता है 
वह संवर कहलाता है ॥ ११८ ॥ ] पाठान्तर | यह संबर धर्मसे, 
समितिसे, गुप्तिसे, अनुग्रेक्षाओंके चिन्तनसे, चारित्रसे और छह 
इन्द्रियोंको जीतनेसे उत्पन्न होता है ॥ ११६॥ अन्य बिस्तारसे क्या 
लाभ ९ जिन-शासनका रहस्य इतना ही है कि आखव संसारका 
मूल कारण हे ओर संबर मोक्षका ॥ १२० ॥ इस प्रकार 'संबरका 
वर्णन किया । अब कर्मरूप लोहेके पल्करको जर्जर करनेवाली निर्जरा 
कहट्ठी जाती है ॥ १२१ ॥ 


आत्मा जिसके द्वारा शुभाशुभ भेद वाले दुजर कर्मोंको जी 
करता है वह निजरा है। इसके सकाम निजरा ओर अकाम 
निजराकी अपेक्षा दो भेद हैँ | १२२॥ जिनेन्द्र भगवानके द्वारा 
अतिपादित ब्रताचरणसे जो निर्जरा होती है बह सफाम निर्जरा है, 
ओर नारकी आदि जीबोंके अपना फल देते हुए जो कर्म खिरते हैँ 
यह अकामनिजेरा ॥ १२३ ॥ जैनाचायोंने सागार ओर अनगारफे 
औेदसे त्रत दो प्रकारका कद्दा है। सागारत्रत अजुश्तसे होता के 
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और अनगारत्त सहाख़तसे | उन दोनोंमेंसे यहाँ सागार बतका 
वर्णन किया जाता है ॥ १२५४ ॥ जिनागम्ें गृहरथोंके पाँच अझु- 
ब्रत, तीन गुणत्रत ओर चार शिक्षात्रत कद्दे गये हैँ ॥ १२५॥ सम्य- 
दर्शन इन ब्र॒तोंकी भूमि है क्योंकि उसके बिना संसारके दुःख रूप 
आतपको दूरसे ही नष्ट करनेवाले ब्रत रूप वृक्ष सिद्ध नहीं होते-- 
फल नहीं देते ॥ १९६ ॥ घर आप्त गुरु तथा तस्वॉका शह्कादि दोष 
रहित जो निमंल श्रद्धान है. वह सम्यग्दर्शन कहलाता है ॥ १२७॥ 

धमम वही है जो आप्त भगवानके द्वारा क्षमादि दश प्रकारका कहा 
गया है, आप्त वही हैं जो अठारह दोषोंसे रहित हों। गुरु वही हैं 

जो बाह्याभ्यन्तर परिग्रहसे रहित हों, ओर तत्त्व वही जीवादि हैं जो 
कि सर्वज्ञ देवके द्वारा कहे गये हैं ॥ १२८-१२०९ ॥ शह्ढा, काड्झ्ा, 

विचिकित्सा, मूढ्टृष्टि, प्रशंघल ओर संस्तव-+ये सम्यग्दशेनक्रे अति- 
चार कहे गये हैं॥ १३० ॥ जो अददेवमें देवबुद्धि, अगुरुमें गुरुबुद्धि 
ओर अतत्त्वमें तत्त्वबुद्धि है वही मिथ्यात्व है । यह मिथ्यात्व बड़ा 
विलक्षण पदार्थ है ॥१३१॥ मधुत्याग, मांसत्याग, मद्यत्याग ओर पॉँच 
उदुम्बर फल्लोंका त्याग करना ये सम्यग्दष्टिके आठ मूल गुण कहे 
गये हैं ॥ १३२ ॥ धर्मात्मा पुरुषोंको जुआ, मांस, मदिरा, वेश्या, 

शिकार, चोरी ओर परस्त्रीसंगका भी त्याग करना चाहिए ॥ १३३॥ 

जो प्राणी मोहवश इन सात व्यसनोंका सेवन करता हे वह इस 
संसार रूप दुःखदायी अपार वनमें निरन्तर अमण करता रहता है 
॥ १३४ ॥ देशविरत क्रावक दो मुहूत्त बाद फिरसे न छाने हुए पानी 
तथा मक्खनका कभी सेवन न करे ॥ १३५॥ निर्मल बुद्धि बाला. 
पुरुष दो दिनका तक दही, जिसपर फूल [भक्ूंडा] आ गया हो ऐसा 

ओदन, तथा कच्चे गोरससे मिला हुआ द्विदल न खाबे ॥ १३६ ॥६ 
घुना, चल्लिव स्कद् तथा जिसमें नया अंकुर निकल आया हो ऐसा, 
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अनाज, चमड़ेके बर्तनमें रखनेसे अपवित्रित तैल, पानी, थी आदि, 
गीलाकन्द, कलींदा ( तरबूजा ), मूली, फूल, अनन्तकाय, अज्ञातफल 
संघान आदि उपासकांभ्ययनमें जो जी त्याज्य बतलाये यये हैं जिनेन्द्र 
भगवानकी आज्ञा पालन करने वाला बुद्धिमान आवक क्षुवासे क्षीण॒ 
शरीर होकर भी उन्हें न खाब॑ ॥ १३७-१३६ ॥ पापसे डरनेवसला 
सम्यम्टष्टि पुरुष मन, वचनकी शु॒द्धिपूर्वक रात्रि भोजन तथा दिवा 
मेथुनका भी त्याग करे ॥ १४० ॥ उल्लिखित पद्धतिसे प्रवृत्ति करने 
एवं मनको सुस्थिर रखनेवाला पुरुष ही निश्चयसे श्रावकके श्रत पालन 
करनेका अधिकारी होता है ॥ १४१॥ हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, 
परिग्रह इन पाँच पार्पोंसे एक देश विरत होना पॉच श्रणुश्नत जानना 
चाहिए ॥| १४२ ॥ दिगू देश और अनर्थदण्डोंसे मन, वचन, काय 
पूर्वक निवृत्त होना तीन गुणख्रत हैं । यह गुणत्रत संसार-रूप समुद्रमें 
जहाजका काम देते हैं ॥ १४३ ॥ माडू , कोल्हू, शस्त्र; अग्नि, मूसल 
तथा उखली आवदिका देना, मुगो, कुत्ता, बिलाब, मेना-तोता आविका 
पालना, कोयला, गाड़ी, बाग-बगीचा, भाड़ा तथा फटाका आदिसे 
अऋाजीविका करना, तिल, पानी तथा इख आदिके यन्त्र लगाना, वनमें 
अग्नि लगाना, दांत केश नख, हड़ी चमढ़ा रोम, निन्‍दनीय रख, 
खन, हल, लाख, लोहा तथा विष आदिका बेचना, बावड़ी, उुआं, 
तालाब आदिका सुखाना, भूमिका जोतना, बल आदि पशओऑंको 
बदिया करना, उन्हें समय पर आद्ार-पानी नहीं देना, अधिक भार 
लादना, बत्कीड़ा, जलकीड़ा, चित्रकर्म तथा लेप्यकर्म आदि ओर भी 
बहुतसे अनर्थदरुड क़द्दे गये हैं । त्रती सनुष्यकों इन सबका त्याले 
करना चाहिए ॥ १४४-१४८ ॥ गृहस्थोंका प्रथम शिक्षाक्षत सामा- 
यिक है जो कि आत्त रौद ध्यान छोड़का त्रिकाल़ जित-पम्दता 
करनेसे होता है ॥ १४९॥ चातें पद्ोंके दिस स्रोजन तथा अन्‍य 
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ओगोंका त्याग करना दूसरा प्रोषध नामक शिक्षात्रत है--ऐसा कहद्दा 
गया है. ॥१००।॥ संतोषी मनुष्योंके द्वारा जो भोगोपभोगका नियम 
किया जाता है यह भोगोपभोगका परिमाण ज्रत है । यह ज्त दुःख 
रूपी दावानलको बुकानेके लिए पनीके ससान है ॥१५९॥ घर आये 
साधुके लिए जो समय पर दान दिया जाता है, अथवा जीवनके 
अन्तमें जो सल्लेखना घारण की जाती है वह चोथा अतिथिसंवि- 
आग अथवा सल्लेखना नासक शिक्षात्रत कहा जाता है ॥ १०२॥ 
जो सम्यग्दृष्टि इन बारह त्रतोंको धारण करता है बह गहरे संसार 
रूप समुद्रको घुटनोंके बराबर उधला कर लेता है ॥१५३॥ इस प्रकार 
आगमके अनुसार श्रावकोंके श्रत कहे। अब यहाँसे त्रिलोकके 
आभरण भूत अनगार घमंका कुछ वर्णन करते हैं ॥ १५४ ॥ 


बाह्य ओर आभ्यन्तरके भेदसे अनगारधर्म-मुनिश्रत दो प्रकारका 
है। जिनेन्द्र भगवानूने बाह्यके छह भेद कहदे हैं ओर आसभ्यन्तरके 
भी उतने ही ॥ १०० ॥ वृत्ति परिसंख्यान, अवमोदर्य, उपवास, रख- 
परित्याग, एकान्त स्थिति ओर कायक्लेश ये छह बाह्मत्रत हैं ॥१०६॥ 
स्वाध्याय, विनय, ध्यान, व्युत्सर्ग, वेयावृत्य ओर प्रायश्रित्त ये छ्ट 
अन्तरक्ञ ब्रत हैं | १५७ || जो तीन गुप्तियोँ और पॉच समितियाँ 
कड्दी गई हैं. वे भी मुनित्रतकी जनक पालक ओर पोषक होनेसे अ्रष्ट- 
मातृकाए' कहलाती हैं ॥१५८॥ यह संक्षेपसे निर्जराका स्वरूप कहा | 
अब अविनाशी सुखसम्पन्न मोक्षलक्ष्मीका वर्णन करता हूँ ॥ १०८॥ 

बन्धके कारणोंका अ्रभाव तथा निर्जरासे जो समस्त करमोंका क्षय 
दोता है वह मोक्ष कहलाता है ॥ १६० ॥ वह मोक्ष उत्तम परिणाम 
वाले जीवके एकरूपताको प्राप्त हुए ज्ञान दर्शन ओऔर चारित्रके 
द्वारा ही होता है ॥१६१॥ तत्त्वोंका अवगम होना ज्ञान है, 
अद्धान होना दर्शन है ओर पापारम्भसें निव्ृत्ति होना चारिज्र हे 
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ऐसा श्री जिनेन्द्र देबने कहा है' ॥ १६२॥ बन्धन रहित जीष 
अप्रिकी ज्वालाओंके समूहके समान अथवा एरण्डके बीजके 
समान अथवा स्थभायसे ही ऊध्ये गमन करता है। १६३॥ बह 
लोकाम्रको पाकर वहीं पर सदाके लिए स्थित हो जाता है। 
धर्मास्तिकायका अभाव होनेसे आगे नहीं जाता ॥| १६४ || वहाँ बहू 
पूर्षे शरीरसे कुछ द्वी कम होता है. तथा अनन्त शअ्रप्राप्त पूर्व, अव्या- 
बाघ, अनुपम ओर अविनाशी सुखको प्राप्त होता हैः ॥।॥१६५।॥ इस 
प्रकार तत्त्वोंके प्रकाशसे भगवान्‌ घर्मनाथने उस सभाको उस प्रकार 
आह्वादित कर दिया जिस प्रकार कि सूर्य कमलिनीकों ॥ १६६॥ 
तद्नन्तर भव्य जीवोंके पुण्यसे खिंचे निःरप्ह भगवानने अज्ञान 
अन्धकारको नष्ट करनेके लिए सूर्यकी तरह प्रत्येक देशमें बिद्दार 
किया ॥१६७॥ समस्त पदार्थोोकों अवकाश देने वाला यह आफाश 
प्रथिवीसे कहीं श्रेष्ठ हे--यह विचार कर ही मानो गमन फरनेके 
इच्छुक भगवानने गमन करनेके लिए ऊँचा आकाश दी अच्छा 
सममभा था ॥ १६८ ॥ आकाशमें उनके चरणॉके समीप कमलोंका 
समूह लोट रहा था जो ऐसा जान पड़ता था मानो भगवान्‌के 
चरणोंकी अविनाशी शोभा पानेके लिए ही लोट रहा हो ॥ १६९ ॥ 
चूंकि उस समय कमलोंके समूहने उनके चरणोंकी उपासना की थी 
इसलिए वह अब भी लक्ष्मीका पात्र बना हुआ है ।। १७०॥ उनके 
आगे-आगे चलता हुआ वह धर्मंचक्र जो कि तीथर्थंकर-लक्ष्मीके 
तिलकके समान जान पड़ता था, कह रहा था कि संसारमें भगवानका 
चक्रवर्तीपना अखणिडित हे ।।१७१॥ चूंकि समस्त पदाथोंको प्रकाशित 
करनेवाले इन भगवान्‌के तेजसे सूर्य व्यर्थ हो गया था अतः मानो 
बह धर्ंचक्रके छलसे सेवाके लिए उनके आगे-आगे ही चलने 
लगा हो ॥९७२॥। अतिशय सम्पन्न जिनेन्द्रदेव जहाँ विद्ार करते थे 
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बहाँ रोग, म्ह, आत ड़, शोक तथा शझ्ढा आदि सभी दुलंभ हो जाते 
थे ।। १७३ ॥ उस समय सज्जन पुरुष शत्रुओंके समान निष्कलाभ 
मुहरोंके लाभसे सहित [ पश्षमें ऋष्णकान्ति | हुए थे ओर प्रथित्री 
भी प्रजाकी तरह निष्कण्टक परिप्रह-कॉर्टोंसे रहेल [ पक्षमें छुद् 
शत्रुओंस रहित ] हो गई थी ॥ १७४ ॥ जब कि महाबलसान्‌ वास 
भी उनकी अनुकूलताको प्राप्त हो चुकी थी तब वेचारे अन्य शत्रु क्या 
थे जो उनकी प्रतिकूलतामें खड़े हो सके ॥ १७० ॥ पेंतालीस घलुष 
इँले सुबर्सुन्दर शरीरको धारण करनेवाले जिनेन्‍्द्र, देवोंसे सेवित 
हो ऐसे जान पड़ते थे मानो दूसरा सुमेरु पबेत ही हो ॥ १७६॥ 
इनकी सभामें बयालीस गणधर थे, नो सो तीढण बुद्धि वाले 
पूर्वधारी थे, चार हजार सात सौ शिक्षक थे, तीन हजार छह सो 
अवधिज्नानी थे; पेतालीस सौ केवलज्लानी थे; इतने ही पापको नष्ट 
करनेवाले मनःपर्ययज्ञानी थे, सात हजार विक्रिया ऋद्धिके धारक 
थे, दो हजार आठ सौ बादी थे, छद्द हजार चार सो आर्यिकाएँ थीं, 
शुद्ध सम्यग्दर्शनसे सुशोमित दो लाख श्राबक थे, पापोंकों नष्ट करने 
बाली चार लाख श्राविकाएँ थीं, देव ओर तियंग्भ असंख्यात थे 
॥ १७७-१८० ॥ इस प्रकार सेनाकी तरह चार प्रकारके संघसे 
सुशोमित धर्मनाथ स्वामी मिथ्यावादियोंके मुखसे आकृष्ट समस्त 
प्रथिवीको सुखी कर अहंकारी मोह-राजाकी सेनाको जीत विजय- 
लक्ष्मीसे सुशोभित होते हुए विजय स्तम्भके समान आचरण करने 
बाले सम्मेदाचल पर जा पहुँचे ॥ १८३ ॥ बह[/ उन्होंने चेत्रमासकी 
शुक्ल चतुर्थीको पाकर राज्िके खमय साढ़े बारह लाख प्रमाण उत्तम 
आयुका क्षय होने पर आठ सो मुनियोंके साथ क्षण भरमें ध्यानके 
द्वारा समस्त कर्मरूपी बेढ़ियाँ नष्ट कर दीं ॥१८४॥ 
. तदनन्तर विविध प्रकारके स्वोन्चनं तथा पुष्पवृष्ठि आडिसे _पंक्षमें 
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फूलोंके समान सुकुमार बचनोंसे | हरिचन्द्र-इन्द्र तथा चन्द्रमा आपि 
देवों [ पक्षमें महाकवि दरिचन्द्र ] के द्वारा पूजित भगवान्‌ धर्मनाथ 
मोक्ष-लक्ष्मीको श्राप्त हुए ओर निवौशकल्याणककी पूजासे पुश्य- 
राशिका संचय फरनेवाले भक्त देव लोग अपने-अपने स्थानोंको 
प्राप्त हुए ॥ १८५॥। 
इस प्रकार महाकवि श्री हरिचन्द्र ह्वारा विर/चत वर्मशर्साभ्युदय 
महाकाव्यमें हक्कीसबोँ सर्ग समाप्त हुआ । 





प्रशस्ति 


श्रीमान तथा अपरिमित मद्दिमाकी धारण करनेवाला वह नोमक 
बंश था जो कि समस्त भूमण्डलका आभरण था तथा जिसका 
हस्तालम्बन पा लक्ष्मी बुद्ध होने पर भी दुर्गेम मार्गोमें कभी स्खलित 
नहीं होती ॥ १॥| उस नोमक वंशमें निर्मल मूर्तिके धारक वह आदर - 
देव हुए जोकि अलंकारोंमें मुक्ताफलकी तरह सुशोमित होते थे । वह 
कायस्थ थे, निर्दोष गुणप्राही थे ओर एक होकर भी समस्त कुलफो 
अलंकत करते थे ।। २॥ उनके महादेवके पावंतीकी तरह रथ्या 
नामकी प्राणप्रिया थी जो कि सोन्द्यंकी समुद्र, कलाओंका कुल 
भवन थी, सोभाग्य ओर उत्तम भाग्यका क्रीड़ाभवन थी, विल्ास 
के रहनेकी अट्टालिका थी, सम्पदाओंके आशभूषणका स्थान थी, 
पत्ित्र आचार विवेक ओर आश्चयेकी भूमि थी ॥१३॥ उन दोनोंके 
अहन्त भगवानके चरण-कमलोंका अमर हरिचन्द्र नामका वह पुत्र 
हुआ जिसके कि बचन गुरुओंके प्रसादसे सरस्वतीके प्रवाहमें--- 
शाल्बोंमें अत्यन्त निमेल थे ॥४॥ बह हरिचन्द्र भीरामचन्द्रजीकी तरह 
भक्त एवं समर्थ लघु भाई लक्ष्मणके साथ निराडुल द्वो बुद्धिरुपी 
पुलको पाकर शाब्लरूपी समुद्रके द्वितीय तटको प्राप्त हुआ था॥ ५॥ 
पदार्थों फी विचित्रता रूप गुप्त सम्पत्तिके समपंणरूप खरस्व॒तीके 
प्रसादसे सम्योंने उसे सरस्वतीका अन्तिम पुत्र होने पर भी प्रथम पुत्र 
माना था ॥६॥ जो रस, रूप, ध्यनिके सा्गका मुख्य सार्थवाह था ऐसे 
उसी महाकविने कानोंमें अस्ृतरसके प्रवाहके समान यह धर्मशमों- 
भ्युदय नामका महाकाव्य रा हे ॥ ७॥ मेरा यह फाज्य निःसार 
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होने पर भी जिनेन्द्र भगवान॒के लिर्दोष चरिच्रसे उपादेयताको प्राप्त 
होगा । क्या राजमुद्रासे चिह्नित मिट्टीके पिण्डको लोग उठा-उठाकर 
स्वयं मस्तक पर धारण नहीं करते || ८॥ समर्थ विद्वानोंने नये-नये 
उल्लेख अर्पंण कर जिसकी बड़े आदरके साथ श्रच्छी परीक्षा की है, 
जो विद्वानोंके हृदयरूप कसौटीके ऊपर सेकड़ों बार खरा उतरा है, 
ओर जो विविध उक्तियोंसे विचित्र भाव भी घटनारूप सोभाग्यफा 
शोभाशाली स्थान है. । बह हमारा काव्यरूपी सुबर्ण विद्वानोंके कर्ण- 
युगलका आभूषण हो ।। € ॥ यह जिनेन्द्र भगवानका मत जयबन्त 
हो, यह दया ऋर प्राणियोंको भी शान्त करे, लक्ष्मी निरन्तर सर 
स्वतीके साथ साहचर्यत्रत धारण करे, खल पुरुष गुणवान्‌ मनुष्योंमें 
ईद्योको छोड़े, सज्जन संतोषकी लीलाको प्राप्त हों ओर सभी लोग 
कब्ियोंके परिश्रमको जानने वाले हों )। १० ॥ 
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